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धर्म री जय हो--अधर्म का नाश हो? 
प्राणियों में सद्भावना हो दिश्य फा रूल्याण हो? 
योगात? फी जय हो--गोहत्या बन्द हो? 
हर हर हर अहादेय 


| 
| © 
| 
i 


। प्रकाशकीय निवेदन 


अनन्तकोटि ब्रह्मांडनायक की असीम असीम अनुकम्पा 
। से प्रस्तुत प्रकाशन को आपके समक्ष उपस्थित करने का 
| हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ब्रझलींन अनन्तश्री विभूषित 
। जगद्गुरु शंकराचार्य पूज्य स्वामी निरंजनदेवजी तीर्थ ने 
संवत्‌ २०४२ (सन्‌ १९८५ ई०) में कलकत्ता महानगरी 
। में चातुर्मास करने की कृपा की। 

। श्री अग्रसेन भवन, पी ३०ए कलाकार स्ट्रीट, कलकत्ता- 
| ७ में जगद्गुरुजी के आवास एवं नित्य प्रवचन की व्यवस्था 
| थी। चातुर्मास की सम्पूर्ति होने के पश्चात्‌ स्थानीय विन्नानी 
| भवन, $४ पयुरियायाट स्ट्रीट, कलकत्ता में सर्व शाखा वेद 
| सम्मेलन, हवनात्मक सहस्नचण्डी महायज्ञ एवं अखिल 
भारतवर्षीय धर्मसंय का महाधिवेशन अनुष्ठित हुए! 


| 
j चातुर्मास-काल में पूज्य जगद्गुरुजी तथा उनके साय 
| qm अनेक दिव्य महात्माओं ने अनेक विध घर्म-कर्म के 
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शास्त्रीय निरूपण की निर्मल मन्दाकिनी प्रवाहित की जिसमें 
भावविभोर भक्तगण अवगाहन कर कृत्य कृत्य होते रहे। 
सम्पूर्ण आयोजन अपने आप में एक अविस्मरणीय इतिहास 
बन गया। 


ब्रह्ललीन जगद्गुरुजी महाराज चातुर्मास के प्रवचनों 
में प्रायः सनातन धर्म के सभी मुरव्य-मुख्य विषयों पर प्रकाश 
डालते à उनकी चातुर्मास की अनूठी प्रवचनमाला थी। ' 
उनकी प्रवचन शैली मी सहज सुबोध होती थी जिसके ' 
माध्यम से आत्म-कल्याण के सोपान भूत शास्त्रीय सिद्धान्तों 
को सरल भाषा में प्रस्तुत करते थे। 

श्रद्धेय स्वर्गीय श्री अलख निरञ्जन ब्रहचारीजी ने 
चातुर्मास के सारे प्रवचर्नो को टेप करके मुझे दे दिया। 
मैंने तो प्रवचनों को कागज पर अंकित मात्र किया है। 
शेष सम्पादन सम्बन्पी सम्पूर्ण कार्य वर्तमान जगद्गुरु 
श्रीशंकराचार्य स्वामी निश्चलानन्दजी द्वारा सम्पन्न हुए ŽI 

हमारी इच्छा तो सम्पूर्ण प्रवचनमाला को प्रकाशित करने 
की थी किन्तु अभी केवल प्रारम्भ के & प्रवचन ही प्रकाशित 


हो सके हैं। ईश्वर कृपा होगी तो कभी शेष प्रवचनों को . 
भी प्रकाशित करने की इच्छा रखते हैं। 


सर्वेश्वर चैतन्य ब्रह्मचारी 
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प्रवचन पीयूष 


अनुक्रमणिका 
क्र्म विपय पष्ठ 
मंगलाचरण 
१ ब्लानप्रदगुरु ओर प्रप्सित पञ्चविपय १ 
(१) गुरु का स्वरूप और माहात्म्य १् 
(२) हमारी प्रेष्सा फे पथ्चविपय-- 
(क) पूणसत्ता, (ख) अखण्डपोध, ग) परम आनन्द, 
(घ) पूर्ण स्वातन्त्र्य और (ङ) निरंकुश शासन 
२ प्रेप्सित अन्य नहीं, साक्षात्‌ परमात्मा ही 5 
(१) पूर्वानुकृति र 
(९) Rea के बिपय कही अन्यत्र चरितार्थ नहीं x 
(३) प्रेथ्सित साक्षात्‌ मगवान्‌ दी ३१ 
(४) अंशास्वरूप जीष के आकर्षण फेन्द्र अंशी 
शिवस्वरूप अगवान. दी डर 
(५) अंशी परमात्मा की Pena स्वार्थ के बशीमूतादोकर दी २५ 


(६) इंखर-सिद्धि में सर्वप्रघम युक्ति-- निज अस्ति 
को स्पीकृति--आत्मस्वरूप अन्वर्यामी aa ४९ 


(७) व्यवस्थित सूष्टि जिसकी कृति बद इसर स्वतः सिद्ध दी ४३ 
३ परमात्म-विश्वास से सर्वानथ fasa ० 
(१) qaia xí 
(२) चार्वाफमत की अन्त्येष्टि «k 
(३) पुनजन्म की सिद्धि छ 
(9) प्रकारान्वर से ईश्वर fafa K 
(४) परमात्म विश्वास फ्यों जरूरी 15 
(६) भगबत्कथासृत सेवन से भक्ति-विरक्ति ६१ 
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(ष) 
४ इशवरानुथूति की सुगम-पद्धति ७१ 


(१) भगषस्सम्यन्ध में 'प्रश्न' भगवत्सत्ता घिना अनुपपन्न ७१ 
(२) “भगवान काँ है, केसा है और क्या करता है ९! 

प्रश्‍न राजा फा और उत्तर एक ग्राष्ण बालक का छर 
(३) “आँखों से दीलता नहीं, अतः मगवान्‌ दै भी नहीं' 


इस अवधारणा का युक्तियुक्त निराकरण uc 
(४) नाम-रूपात्मक जगत्‌ में अस्ति-भाति-प्रियरूप 

भगवान्‌ का दर्शन ८३ 
(५) भगवान आँखों से दीखता नदी, पर आँखों फा 

देनेषाढा घढी ६० 

५ ईश्वर के अस्तित्व की पुष्टि और अवताखाद की सिद्धि ६६ 

(९) ईश्वर फे आलम्यन से ही भय की निवृत्ति ta 
(२) नास्तिफों को भी आस्तिक बनाने वाली “घोर विपचि' ६८ 
(३) सब प्रकार फे घळ, घेभप और पराक्रम को बिफळ 


होता देखकर राषण भी “राम ( ईश्वर )-पिश्‍वाखी' ६६ 
(४) इंश्‍वर-खण्डन में संखम्न नास्तिक भी प्रकारान्वर से 
ea होने फे कारण ईश्वरामुप्रद फे पात्र ही १०१ 


(५) भगषत्स्मरण से बढकर कोई सम्पत्ति नदी और 
अगषत्‌-विस्मरण से बढकर कोई विपति नहीं ११३ 
(६) 'इरिः सषंद्र गीयते' ११४ 
(७) अबतारषाद्‌ का उपक्रम और माहात्म्य ११८ 
६ मगवदवतार और उसका प्रयोजन १२२ 
(१) सगुण-साफार मानने पर ही भगवान्‌ स्न ओर 
सबवराक्तिमाम. १२२ 
(२) अवतार-रषरस्य १२५ 


(३) अपतार प्रयोजन १२८ 
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॥ म्री इरिः॥ 

मंगलाचरण 
ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिमेदविमागिने । 
ब्योमवदृ्यासदेददाय दृष्षिणामूपेयेनमः ॥१॥ 


निः्वसितमस्प देदा Aka पञ्चभूतानि। 
स्मितमेतस्य चराचरमस्य च सुप्तं महाप्रलय: ॥२॥ 


षड्मिरङ्ग रुपेदाय विविघेरब्ययरपि । 
शाक्ताय aa पेदाय च मवाय च ॥३॥ 
मार्ण्डविङकस्वामिमदागणपतीन्वयस्‌। 

kanak: सर्वसिद्धिविघायिनः ॥४॥ 
आचार्यक्ृतिनिवेशनमप्पवधूत वचोऽस्मदादीनाम्‌ | 


रथ्योदकमिव गङ्गाग्रवाइपातः पव्रिप्रयति ।४॥ 
वक्तारमासाय यमेव नित्या सरस्वतीस्वायंसमन्विताभूद्‌ । 
meinga नमामि तं एकरमचितांप्रयू ॥६॥ 


बागीशायाः सुमनसः सर्दार्वानाधुपकमे । 
da कृतकृत्याः स्युस्तं नमामि ag isi 
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(a) 
Amia होत्राग्नि हविष्य होढ होमादि सर्वाङुतिभासमानस्‌। 
यवूम्ह्ततदूदोघवितारिणीम्यां नमोनमः श्रीयुरुपादुकाम्यास्‌ ॥८॥ 
छामा दिसःवजगारडाम्यां  विदेकवेराग्यनिधिप्रदाभ्यामू । 
दोघप्रदाम्या द्र तमोधदाम्पां नमोनमःश्रीगुरुपादुकाम्यासू NRI 
नमः श्रीपरमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय | 
मऊबनमानसनिवासाय शरीरामचन्द्राप ॥१०॥ 
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॥ भी हरिः॥ 
प्रवचन पीयूष 
१--ज्ञानप्रदयुरु और प्रेप्तित पञ्चविषय 


(१) युरुका स्वरूप और माहात्म्य ! 
अनन्तकोटि ्ह्षाण्डनायक परात्पर पूर्णतम-पुरुपोत्तम अखण्ड 
परत्रद्न-परमात्मा-परमेश्वर-परमपिता प्रस 
के पावन चरणारविन्दोंकी प्राप्तिफ लिये जन्म-जन्मान्तर, 
होनेपर जीदोको मनुष्य शरीर मिळता है। इस मनुष्य सरीर 
को प्राप्त करके भगवानके चरणारविन्दोंका आश्रय ग्रहण करने 
का अयस करना, UT सबगरयम कर्य दे। 
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मगवाचसी प्रापिके लिए गुरुही आवश्यकता होती है, गुरुके 
बिना भगवान्‌ की प्राप्ति नहीं होती । भगवानके छुखारविन्दसे 
निःखासके समान अछत्रिम ARA अभिव्पक्त अनादि-अनन्त- 
अपौरुषेय नित्य 'वेद' स्वयं कहते — 
यस्य देवे परा भक्तियथा देवे तथा शुरो । 
तस्यते कथिता र्वाः प्रकाशन्ते महात्मनः ॥ 
( शवेताश्वतरोपनिपत्‌ ६-२३ ) 
४क्भगवान्‌ में जेसी दृद भक्ति भावना, प्रेम, आस्था, AET- 
विश्वास निष्ठा हो ऐसी दी इद मक्ति-मावना, प्रेम-आस्था, अद्वा- 
विश्वास-निष्ठा जिस व्यक्तिकी शुरमें होती हं, उसो के प्रति 
महात्मा वेदान्तवेथ मगवदत्वका उपदेश करते दे-उसीको 
भगवानकी प्राप्ति होतो है ।” 
अच्चानान्धकार दूर फरनेके कारण हम गुरुको “गुर 
कहते हैं-- 
गुशब्दस्तन्धकारः स्याद्र शब्दस्तन्रिरो धकः । 
अन्घकारनिरोघित्वादगुरुरित्यमिषीयते || 
( पारमास्मिकोपनिषत्‌ ; अद्वयतारकोपनिपत्‌ ) 
शास्त्रोंमें गुरुको Ra, विष्णु, Ra और साक्षात्‌ 
प्र्न माना गया है-- 
Tam ya TARTE । 
गुरु: साक्षात परंत्रक्ष तस्मै श्रीगुरवेनम; ॥ 


९ गुरुगीवा, mafia माधुयं ४-१-१३ ) 
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रह्मा संसार की ak करते हैं। गुरु भी शिष्पके 
ani भगबआसिके उपयुक्त देवी-संपत्‌ रुप दिब्य भाको 
उत्पन्न प्रकट अभिव्यक्त करते हैं, इसलिये “गुरु aa al 
विष्णु संसारकी रक्षा करते दें। गुरु मी आधिव्याधि, 
परतन्प्रता, शोक, सन्ताप, दीनता, दरिद्रता, राग-द प, मोइ- 
मद, मात्सय, Kai, छल. छिद्र, पाखण्ड - इन समसे शिष्य 
की रक्षा करते हे, इसलिए 'गुरु' विष्णु हैं। शंकर संसारका 
संहार करते हैं। गुरु भी भूतमावन झङ्करके समान हृदयमें 
विद्यमान अनादि अज्ञानका नाश करते हे, इसलिए “गुरु 
शंकर हैं। ka अप्च भवति! ( मुण्डक ३-२-९) आदि 
afata अनुसार मक्षवेचा गुरुदेव साक्षात्‌ परर्ष तो होते दी 
g, musnah लिए हो नहीं, संसारका ब्यबहार उत्तम रीति 
से चडानेके लिए मी प्रत्येक ब्यक्तिको 'गुर बनाना पड़ता 
है। गुरु पहले शब्दोंसे ज्ञान कराते हँ, उसके बाद प्रायोगिक 
ज्ञान कराते fra आजकलके गुरु अपने आपको भगवान्‌ 
बताकर, भगवादसे मी अधिक बताकर, मगवाच्‌ का मजन- 
पूजन छुड़ाकर, अपना ही मजन-पुजन आदि करवाते RI 
यहाँ तक कि इछ वेद-शास्त्रानमिज्ञ qea फलानेवाठे 
अज्ञानी गुरु सबेथा मिथ्यावादी बञ्चनापटु अनथकारी ati 
WA गुरु प्रायः कहा करते — 

गुरु गोविन्द दोनों खड़े कारें ठागूँ पॉय। 
बलिहारी गुरुदेवकों गोविन्द दिया मिलाय॥ 

किन्तु उनके द्वारा दिया खानेवाला यह उपदेश 

अषचन पीयूप ३ 
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प्रमाणके विरुद्ध है। यहाँ यह स्पष्ट हे कि गुरुक्ी महिमा 
इसीलिए नहीं हे कि उन्होंने गोविन्द को मिला दिया । फिर 
जो गुरु गोविन्द को ही न माने, उसकी पृजा छुड़ाये, वह 
“ुरु' केसा १ 
गुरुके द्वारा निस्प-ने मित्तिक-प्रायश्चित-कमोंको जानकर 
जप व्यक्ति इनका अनुष्ठान करता है, तप जन्म-अन्मान्तरोके 
पापके जो मलिन-संस्कार चित्तमें afaka होते हैं, उनका 
नाश दो जाता है। भगवानके चरण-कमलॉमें समपंणपुषक 
इन कमोका अनुष्ठान करनेपर पाप-वासनाकी 
निश्चि और ज्ञानेच्छाकी उत्पचि शीघ्र दी हो जाती — 


ज्ञानयुत्पचते पुसा क्षयात्‌ पापस्य कर्मणः | 
ययाऽऽदशंते प्रये पश्यत्यात्मानमात्मनि ॥ 
( मद्दा० शान्ति० २०४-८ ) 
“पापकर्मो का क्षय दोनेसे दी मनुष्योंके अन्तःकरणमे YA 
का उदय होता है, जेते स्वच्छ दपणमें ही मनुष्य अपने 
Karam अच्छी तरइ देख पाता है ।! 
पापकम जब तक नष्ट नहीं होते तबतरू स्वरूपका ज्ञान 
नहीं होता । पानी जपतक गंदा रहेगा, तबतक आप उसमें अपने 
एखका Kaka नहीं देख सकते | पानी जब साफ होता है, 
तमी उसमें आप अपने प्रुखारविन्दको देख सकते इ । चसे दपण 
जब मैठा हो - शीश्षा-छाँच (Looking Glass) के ऊपर मैल 
जमा दो, तो आप अपने सुखका प्रतिबिम्ब (परछाई ) उसमें नहीं 
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देख सकते दें । कपडे आदिसे dak साफ करके निमे दपण 
में ही अपने मुखका प्रतिबिंब देख समझते हैं वेसे दी मलिन 
अन्तःकरणमे भगवान (AURRA ) का साक्षात्कार नहीं हो 
सकता । कर्मोंपासनासे हुए निम अन्तःकरणमें ही भगवाचुका 
साक्षात्कार हो सकता है । काम्य और निपिद्-कमीको न करके 
जघ व्यक्ति केबल नित्य, नेमिचिक और प्रायश्चित-फर्मोको 
अगवत्समपणभावसे कचब्यबुद्धिसे करता है, तप उसका अन्तः 
करण शुद्ध हो जाता दै; अर्थात्‌ शम, दम, उपरति, विविद 
अद्धा और समाघानरूप पत्‌.सम्पचिसे युक्त होता दै। ऐसा 
व्यक्ति जब Kah पास जाकर जब वेदान्त-शास्त्रांका भ्रवण- 
मनन-निदिष्यासन करता दै, तब उसे भगवानफे स्वरुप और 
अपने अन्तरास्माका बोध होता है । अर्थात्‌ पद HAUTA 
एकत्रज्ञानसे 'अनादि' अविद्याको नष्टकर निरापरण TIRA- 
आवसे अवस्थितिरूपा मुक्ति लाभ फरता है-- 
É 'मुक्तिइिलान्यथारूपंस्वरूपेणब्यवस्थिति* 
( भागषत २-१०-६ ) 
बैसे कोई व्यक्ति पहरे संगीत शास्त्रका खूब अम्पास 
करके किसी व्यक्ति के राग-ताछ-स्वरको सुने तो Maa 
. झास्त्रोपासनाबासनावद्याद उसको सुनते ही यह पता उग जाता 
है कि यह कौन-सा राग-वाठ स्वर गा रहा है। आप इम जो 
संगीत mek जानकार नहीं हैं, बैठे ठे खाली गाना द्दी 
सुन सकते हैं, लेकिन 'पद कोनसा राग गा wÈ 3 कौन सा 
ताल दे रहा दै और कोनसा स्वर लगा रहा दै' एसा a 
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जान सफते। इसका पता तो गान्थवे-शास्त्रके स्वाध्याय 
( अध्ययन और अभ्यास ) से संस्कृतान्तःकरणको ही हो सकता 
है। उसीको पडज, ऋषभ, गान्धार, मध्यम, थेवत और निपाद 
पञ्चम स्परांका पता चल सकता दै-- 
पड्ज ऋपमगान्यारौमध्यमोघेवतस्तथा | 
पञ्चमश्चापिविज्ञेयर्तथा चापिनिपादवा 
एप सप्तविधः प्रोक्तो गुण आकाशसम्भवः | 
(ago शान्ति० १८४-३६-३६ ) 
यंसे ही वेदान्ताथोपासनावासनावशात्‌ “सदेव सोम्येदमग्र 
आसीदेकमेवाद्वितीम्‌' ( छान्दोग्पो० ६,२.१ ), 'सत्यंज्ञान- 
मनन्त ब्रह्म यो पेद निहितं gama ( तेतिरीयो० २.१ )) 
अहं ब्रह्मास्मि’ ( बृद्दारण्यको० १.४.१० » 'तत्वमसि' 
(छा० ६ ८.७) आदि वेदान्तवाक्योके गुरुमुखद्धारा भवणमात्रसे 
आत्माकी बरह्मरुपताका बोध दो सकता दै, संस्कारणशुल्य अन्यो 
को नहीं ! 
गुरु एवं शास्त्रसे ही मनुष्यके और प्राणिमात्रके वास्तविक 
उदृश्यफा बोध हो सकता दै । 'भगवानको प्राप्ति दी मानबमात्र 
` का उक्ष्प दै -पह्‌ आपलोग महात्माओं, सन्तो, महन्तों, 
योगियों, घ्यानियॉसे बराबर सुनते चले आ रहे हें। सम्पण 
Rara, पुराण, रामायण, महामारत इन सबमें भी यदी 
बतलाया गया है और वास्तवमें इम सब ही नहीं, संसारके 
जितने पकर, कूकर, कोट, पतंग, देवता, दानव, मानव, यक्ष, 
राक्षत, किन्नर, भूत, प्रेत, पिशाच आदि चेतन जीव तथा 
प्रवचन पीयूष. 
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वृक्ष, लता, गुल्म, धुप, क्सार तृण जातिके जइ जीव भी 
चाहते हैं ; किन्तु अनलानमें चाहते हैं । 
(२) हमारी प्रेप्पाके पंच विपय-- 

(क) पूर्णसत्ता, (ख) अखण्डबोध, (ग) परम आनन्द, 
(ब) पूर्ण स्वातरूय और (इ) निरंकुश शासन । 


हम सब क्या चाहते दै! जिन्दा रहना वाहते ह ज्ञान 
चाहते है, सुख चाहते हैं. a स्वातन्त्र चाहते हैं और 
निरंकुद शासन चाहते दैं। और संसारकी जिवनी वस्तुएं 
हैं, वे सब वस्तुएँ भो इन पाँचोंके डि ही चाहते A पूणं 
अस्तित्व, शाश्वत सचा, पूर्णबोध, पूण आनन्द, पूर्ण शान्ति 
पूर्ण स्वातन्त्र एवं पूर्ण नियामकत्व भगवाच ही हें! इस 
प्रकार जाने-अनजाने आस्तिक-नास्तिक सभी भगवानको दी 
चाहते हें । 
क पुणेसचा 
2 हम खाना खानेके लिए खाना नहीं खाते, इसलिए खाते 
इ कि जीवित रहें । लोग पूछते दै. ati, आप खाना क्यों 
खाते arn आप उत्तर देते दै- अजी ! खाना नहीँ 
खायंगे तो भूखे मर जायेंगे।' इसी तरह पानी कपा पीते द 
इसलिए कि नहीं पीर्येगे तो प्यासे मर जायेगे । इस तरद सारे 
संसारके जीव बिन्दा रहना चाहते दें । आप कड सकते दें कि 
“सारे संसारके व्यक्ति स्त्री वाहते है पर एसा al दो- 
चार वर्का जो बालक है या पञ्चानबे बर्षका जो इड दै। 
“ 
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उसे स्त्रीक कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन जिन्दा रइना तो 
वह भी चाहता ही दै । भयंफर-रो-भयंकर बीमारी हो जाय, उसके 
कारण कोई मले ही थेठ नहीं सके, सुन नहीं सके, देख नहीं 
सके पर उससे कहो --'मरना चाहते हो” तो कहेगा “नहीं! । 
ऐसा असमथ व्यक्ति भी मरना पसन्द नहीं करता, बिन्दा 
रहना चाहता है। 'हम सदा चने रहें--विधमान रहें, हमारा 
अमाव कमी न हो! ऐसा प्रत्येक व्यक्ति चाहता दे; अर्थात्‌ 
सचा चाहता है | 

एक दीन-दीन गरीब जंगल में जाकर लकड़ी काटकर 
याजारमं उसे पेचकर परिवारका पालन-पोपण करता था । 
यही करते-करते उसकी सारी उम्र बीत गयी । बुढ़ापा आ 
गया। शरीर कमजोर हो गया, पर झुटुम्बपालन का कोई 
दूसरा सहारा न था ; अतः उसी प्रकार जंगलमें जाकर लकड़ी 
काटकर छाता और शहरमें बेचता रद्द । एक दिन लकड़ी 
कुछ अधिक इकड़ी हो गयी । वजन ज्यादा दो गया । सिरपर 
रखकर चला । रास्तेमें थक-सा गया । मनमें बढ़ी कु मलाइट 
पदा हुई । लकड़ीफा भार नीचे रखकर योला --'यह जीवन 
भी कोई जोवन हे ! इससे तो मौत आ जाय तो अच्छा है !! 
ata भी देखा ( सोचा ) कि “सुके तो दुनियामें कोई 
बुडानेषाला नहीं है। जन्म-जन्मान्तर, युग-युगान्तर, कल्प- 
कल्पान्तरमं एक तो बुला रहा है। जल्दी चलूँ ।! 

बड़ी तेजीसे मोत उसके सामने आकर खड़ी हो गयी। 
फिर क्या था मौतको देखते ही लकड्हारेके दोश फाक्ता' 
८ प्रतयन पीयूष 
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हो गये। घषडाकर बोळा 'आप कौन हैं १ क्‍यों मेरे सामने 
आकर खडे हुए १' . 

मौतने क-म बही हैं, जिसे तुमने बुलाया ६ । अब 
क्या देर है, चलो ।' 

Basara घोला--मैंने आपको इसलिये नहों बुलाया ! 
बल्कि इसलिये बुलाया है कि हुक अकेलेपे Tana 
( गदर सिर पर उठाया नहीं जाता। कपा 
तसरीफका टोकरा रे जाइये ।' 


) अखण्ड बोघ F 
y इम केवळ जीवित दी रहना चाहते दों, ऐसा i कुछ 
और मी चाहते हैं। कोई मरणासन्न व्यक्ति दो, an 
कोई सव मिल जाय । चन्द्रोदय, RA देकर थे M 
देरके लिए उसके प्राण सुरक्षित कर दे तो उपके कन ः 
कहेंगे 'महाराज ! आपकी कृपा से इनके माण तो बच गये 
अब कृपा करके आप ऐसी दवा दें जिससे ये Me 
खाने-पीने लगें, सोचने-सममने लगें । per घ 
जानकारी प्राप्त कर सके ? प्राण बच जाने पर, sa 
की योग्यता प्राप्त कर ठेनेपर बह स्वयं मी विविध प्रकार 
जानकारी चाहेगा । अर्थात्‌ जीवनके साय-साय/ सत्ता : ag 
साथ पोष ( शान ) सबको पसन्द दै । मुखे रहना फी $ 
नहीं करता । मूलको मी आप पपू कहें तो पर कीड 
करेगा | as कालेज आदि की आवश्यकता श ; 
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लिये दी है। कमी-कमी आश्चर्यजनक रीति से भी ज्ञानोप- 
लब्धि हो जाती है । 

अमेरिका में एक अठारइ-उन्नीस सार की गूंगी लड़को 
थी । उसे एकबार त्रिदोप के कारण विपमज्वर ( मोतीफाला, 
टाईफाइड ) हो गया । इस रोग में ब्यक्ति षड्बहाने लगते हें । 
ज्वर बहुत बढ़ जाने पर वह गूँगी लड़की Kara ठगी । 
घरवालो-पन्धु-घान्धयों को घडा आश्चयं हुआ । 'क्या बोलती 
हे? पहले वो उन्होंने इसपर ध्यान नहीं दिया । बाद में डाक्टरों 
को बताया कि “यह गूंगी लड़की बोलने ठग गयी । पर क्या 
बोलती दै, समम में नहों आता ॥ डाक्टर लोग मी समझ 
नहीं पाये । घीरे-धोरे विद्वानों में चर्चा फेली। इम लोग तो 
आजकल इन सब बातों की उपेक्षा फर देते हैं, पर ये पश्चिम 
के विद्वान्‌ अनुसन्धान करने लगे । अन्त में मापाविदोंने बताया 
कि “यह तो अति प्राचीन लेटिन-ग्रीक-मापा की उत्तमोत्तम 
कविता बोलती है, वे विद्वान्‌ इस निष्कर्ष पर पहुँच कि इस 
जन्म में तो यह पढ़ी-लिखी नहीं, किसी जम्म में इसने ग्रीक- 
भाषा का अध्ययन किया होगा । उसके सुप्तप्राय संस्कार इस 
रोग के कारण उद्बुद्ध हो गये और यह लेटिन मापा में बोलने 
लगी । इस तरह हमारे हृदय में सब प्रकार के ज्ञान विद्यमान 
हें। उद्बोधक हेतुओं से वे उद्बुद्ध दो जाते हैं। 

ज्ञानको बड़ी महिमा दै । जिसे व्यापार करनेकी गतिविधि 
` का छान है, यह उसका प्रयोग कर छक्षाघीश ( लखपति ) 
बन जाता है। ज्ञानके बल पर दी सेनापति (कमाण्डर) थोड़ी- 
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सी सेनाके दारा मी विजय प्राप्त कर लेवा हे, अन्यया विशाल 
सेना दोनेपर मी जीती पाजी हार जाता है । महाभारतको 
कथा दै । महाराजाधिराज घमेराज युधिष्ठिर सात अक्षौदिणी 
सेना होनेपर भी ग्यारइ अश्षौदिणी दुयांधनकी सेनापर विजय 
प्राप्त कर गये । भीष्म शर-शस्यापर आसोन हो गये । द्रोण देह 
त्याग कर चुके । कर्ण और शल्य मी मारे गये। अन्तमं 
दुर्योधन ' पायन सरोवर में जलको स्तम्मित कर छिप 
गया । असत्यामा, कृपाचाय और छंतवर्मा युडसे MUG 
हो गये। बहुत छान-बोन TAR भी दुर्योधिनका पता नही 
al निराश होकर पाण्डव शिविरं लौट आये। अन्तमें 
sai ( शिकारियों ) के दारा भीमसेनको दुर्याधनका पता 
qeri पाण्डब वहाँ पहुँचे । धर्मराज यरुधिष्टिर्ने डॉटा- 
फटकारा । 

"ने कहा--'मै राज्य नहीं चाइवा । तुम राज्य 
करो ।! f 

घभैराज युधिष्डिरने Kala नोकके बराबर 
जमीन तुम युमे नहीं देना चाहते थे, पर सुयोधन ! आज फ्पा 
बात है कि सारा राज्य ही देनेके लिये ne az 
उदारता अपने पास रहने दो। बाहर निकठो और युद्ध 
क्टर घमेराजके बेचारा दुर्योधन पाइर आया 

घमराजके ललकारने पर बेचारा रया 
और कहने उगा कि 'तुम इतने हो और मैं अकेला ४ केसे 
११ 
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युधिष्ठिरने कहा--'इम पॉर्चामे से यदि किसी एकके 
साथ युद्ध करके जीत जाओगे तो हम द्वार मान लेंगे । वतांओ 
इससे अधिक तुम्हारे लिये हम झया करं १ 


तब श्रीकृष्णचन्द्र परमानन्दकन्द मदनमोइन मजेन्द्रनन्दन 
ने कहा--'आपने ऐसा दाव लगाकर जीती बाजी हारने जेसी 
घात कर दी । ऐसा लगता है कि मानो इन्तीके बेटोंके 
mwa राज्य लिखा ददी नहीं है। कहीं आपसे, नङुलसे, 
सहदेवसे या अजु नसे दी गदा युद्धके लिये यह तेयार हो गया 
तो लेनेके देने पड़ जायंगे। भीमसेन भी पढी फठिनाईसे 
लड़ सकेगा ।' 


कहनेका तात्यय यह है कि तनिक-सी चूक करके व्यक्ति 
महान्‌ संकटमें पेस जाता हे । इस तरद 'ज्ञान' हम सबका 
परम सहारा दै । जसे इम अनन्त-अखण्ड सत्ता चाहते है, 
A दी अनन्त-अखण्ड पूर्ण ज्ञान ( बोध ) चाहते I 


(ग) परम आनन्द 


अगर किसीको यह छुट्टी मिल जाय कि “तुम जिन्दा 
रहोगे, कमी नहीं मरोगे, सारे संसारकी Tata तुमको 
ज्ञान प्राप्त दो जायेगा--सबंश बन जाओगे, पर जीवन भर 
बीमार रहोगे, भूखों मरोगे, तुम्दारा पुत्र मर जायगा, पिता 
मर जायगा, तुम्दारी पत्नी मर जायगी, तुम्दारा घर-घार पिक 
जायगा। बोलो, क्या तुम्हें ऐसा जीवन पसन्द दोगा १' तो 
वह यही कहेगा, “नहीं-नहीं / ऐसा क्यों १ इसलिए कि इम 
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जिन्दा भी रहना चाहते दै अर्थात्‌ सदा रहना चाहते दं? हर 
प्रकार का ज्ञान भी चाहते ; इसके साथ तीसरी वस्तु यह मी 
चाहते हैं कि “सुखी? रहें। ऐसा सुख चाहते हैं कि जिसमें दुःख 
का लेश भी नहीं रहे, अर्थात्‌ दुःख लेश-रद्दिव सुख चाहते I 
दृष्टान्त देकर बताते दै । आपका शरीर स्वस्थ रहे, किसी प्रकार 
का कोई क न न हो। पर नाई से नाखून कटवाते समय एक 
अंगुली के नाखून से जरा-सा रक्त निकल आवे, घाव पक जाये 
और कुल्बुठाने लगे तो क्या होगा, सारे शरीर के सुख की 
विठांबलि देकर आप एक अङ्ग नहीं, प्रत्यंग नहीं, उसके अवयव 
नहीं, maa पौहाके कारण चारपाई पकडू लेंगे। उस समय 
कोई गीता आदि शास्त्रों का विद्वान्‌ यह आकर कहे कि उंगली 
के अग्रमागमें तनिक-सी पीड़ा है, सारा शरीर तो स्वस्थ हे, 
फिर श्या अघीर दोते दें १! 

उस उपदेशक विद्वान्‌ से आप यही कहेंगे कि छपा करो, . 
यह शिक्षा किसी और को दो । हाँ, यदि इमारा कल्याण चाहते 
हो, यदि सचमुचमें तुम इमारे हिठेपी हो तो इस कष्ट को 
मिटाने का कोई शीप्रातिशीघ्र उपाय करो ।' 

संसार में दुःख अनेक प्रकारके दै । दुःखों की कोई गिनती 
दुनिया में नहीं कर सकता । एटमबम, दाइड्रोजन बम, तोप, 
टैंक, मशीनगन, स्टेनगन, Haa, पाईपगन बनाने वाले ) 
रेल, तार, रेडियो बनानेवाठे 3 ठीक, मर आदि man 
छौ इच्छासे ak बनाने वाले Ras, AS, सद 
बुद्धिमानों की 'राउण्डदेबिठ फान्मन्स' फरके सारी उम्र दो 
प्रबचन पीयूष 1 
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छी गिनती करनेका काम सौंपो, फिर गी कदाचित्‌ ही 
व्यवस्थित वर्गीकरण ( Classifiontion ) कर पाव, जेसा कि 
इमारे शास्त्रकारॉ ने कर रखा है ! 
संसारमै तीन प्रकारके दुःख हैं--(१) देहिक (आध्यात्मिक), 
(२) देविक ( आधिदेविक ) और (३) भौतिक (आधिमौतिक) 
समस्त दुःखोंका अन्तर्भाव इन तीन प्रकारके दुःहोंमे दी दो 
लाता है। आध्यात्मिक दुःख दो प्रकारका हे--(१) शारीरिक 
और (२) मानसिक । शरीर (स्थूळ शरीर) में वात, पिच और 
फफरूप त्रिघातुओ के awak होनेवाळे अतिसार, मन्दाग्नि, 
संग्रहणी, प्रण, सिरदर्द आदि दीमारियोंसे होनेबाले दुःख इ । 
शरीरम तो फोई dadar नहीं दै, आरामसे बेठे हैं। 
उत्तमोचम भोजन थालीमें परोसा हुआ है, दाथ डालनेकी 
तैयारी है, इतनेमें नीचे से किसीने आवाज लगायी । आपने 
नौकरको भेजा । वह पता लगाकर आया। आपने उससे 
पूछा--'कोन दै १, बोला--'मेसेज्जर |! पुढा--'बपा है १ 
| बोला--“वार लेकर आया है।” सोचा -'पददळे तार पढ्‌ लें, 
फिर रोटी खायंगे |! तार पढ़ा तो मालूम हुआ कि अपना 
फोई नजदीको सम्बन्धी अधिक बीमार हे । सारा मजा 
किरकिरा हो गया । मनमें चिन्ता व्याप गयी-इसीको 
मानसिक दुःख कइते हैं। दम जिसको नहीं चाहते हें, वद इसमें 
मिठ घाय और जिसको चाहते हैं वह हमको नहीं मिले तो 
हमारा मन दुःखी होता है। इसीको मानसिक दुःख कहते हें । 
इस तरइ एक शरीरमें होनेवाला दुःख ( व्याधि ) और एक मन 


२४ पचन पीयूष 


-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGang: 
I ND जड की कडक aa 


में होने वाला दुःख ( आचि ) दोनों को आध्यात्मिक दुःख' 
कहते हैं । आध्यात्मिक शब्दमें आत्मा शरीर का वाचक È । 

हमारे शरीर और मन दोनों में किसो प्रकारका दुःख 
नहीं, दोनों प्रकार से सुखी है। पर अति इटि, अनाइष्टि 
तूफान | 07५००७), अग्निकाण्ड आदि के कारण क्षतिग्रस्त 
होकर दुखी होना पड़े तो इसे 'आधिदंविक-दुःख' कहते हँ। 
बरसात नहीं बरसी, इससे अन्न पैदा नहीं हुआ या वर्षा बहुत 
हुई--मकान बह गया, अनाज नष्ट हो गया; इसीलिये दुःख 
प्राप्त हुआ। इस प्रकार देवताओंके सम्बन्धसे प्रात होनेवाला 
दुःख 'आधिदेविक दुःख' E 

अमी साईफ्लोन आया दो सौ किलोमीटर प्रति घण्टेकी 
रफ्तारसे, लाखों आदमी खत्म हो गये, इजारा मकान गिर 
पढ़े। इस प्रकारके gitA 'आधिदेविक दुःख' कहते A 
शास्त्री आता aaan वातो देवता’ ( बा० सं० 
१४.२० ) हम सनातन घर्मी शाप और अजुग्रद सामध्य- 
सम्पन्न द्यास्त्रसिद्ध देयवाओका अस्तित्व मानते है । ma 
युक्तिपोंसे उसे सिद्ध भो करते हैं 

* इम रास्ता चलते दे, कहींते पत्यर हमारी खोपड़ीपर 

गिर पढ़ा, उससे वेदना हुई । किसीकी दोदा गिर पढ़नेसे 
बदलेमें जदर खा लिया, आपने दवाकी शीशी मी रखी हुई 
हे, भूलसे लगानेकी दवा Katak पढ़ा हुआ है, अपने 
हायसे खा ठी । उससे मरणासन्न स्थिति हो गपी ; या रास्ते 
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में आरामसे चल रहे दै, किसी बेलने सींग मार दिया, हो 
गया काम । यह सब 'आधिमौतिक-दुःख' दे । भूतोंके सम्बन्ध 
से. dik सम्बन्धसे, प्राणियोंके सम्बन्धसे प्राप्त 'दुःख' 
आधिमोतिक दै | 1 
दुःख किसको कहते हैं और सुख भी किसे-कइते — 
“प्रतिकूल वेदनीयं दुःखम्‌ । अनुकूल ai सुखम्‌ ।” जो 
वस्तु हमारे कान, इमारी लचा, जिह्वा आदिके प्रतिकूल ठगे, 
अच्छी न लगे वद 'दुःख' दै। जो वस्तु हमारे कान, हमारी 
am, जिहा, आँख, नासिकाको अनुकूल लगे वह 'सुख' हे । 
जो हमारी इच्छाफे प्रतल दे, हमारे मनके विरुद्ध है, पद 
qa है और जो इमारी इच्छाके अनुकूल दै, मनके अनुकूल 
t è । 
है प के नेता कहते दं--'हम सबको सुखी पना देंगे, 
संसार में किसोफो को दुःखी नहीं रहने देंगे।' उनकी घात. 
सुनकर हँसी आती दै । “भाई ९ सबको सुखी बनानेका आरके 
पास बया उपाय दै Y आप कद सकते ह-“इम सबको रोटी 
दे देंगे, कपड़ा दे दंगे, मकान दे देंगे, बीमार होने पर दवा 
दे देंगे, मन चाही शिक्षा दे दंगे} परन्तु इतने से भी आप 
सबको सुखी नदीं घना सकते । अपमानसे प्राप्त दुःख, इरूपता 
आदि से प्राप्त दुःख, स के भय से प्राप्त दुःख, सप-विच्छ 
आदिके उसनेसे ग्रास दुःख, पुत्रादिके न होनेसे प्राप्त दुःख, 
afale, maka, तूफान, TPT, यानदुधटना, ज्वालामुखी 
आदिके विश्‍्सोटसे प्राप्त दुःखसे आप कसे मुक्त कर सकेंगे ! 
प्रधचन पीयूष 
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इस. तरह संसारम तीन ही दुःख हँ (१) आध्यात्मिक 
Dafa (३) आधिदेविक। आध्यात्मिक दुःखज्ते 
शारीरिक और मानसिक दो विभाग कर दें तो चार प्रकारके 
दुःख हो जायेंगे। हम चाहते हैं कि शरीरमें दुःखका लेश गी 
न हो, मनमें दुःखका लेश न दो। अघिभूत निमित्त और 
अधिदैव निमित्तक दुःखका लेश न दो | इस तरह दुःख लेश- 
रहित सुख चाहते हे । ऐसा भी नहीं कि एक वप सुखी रहना 
वाहते दों, दो वर्ष, चार वर्ष, पचास वर्ष सुखी रहना चाहते हों, 
फिर दुःखी होना चाहते हाँ, सदा सर्वदा शाश्‍वत सुख चाहते 
हैं। जिस सुखको प्राप्त करनेके बाद किसी प्रकारका दुःख न 
हो, ऐसा चाहते दें। दुःख पलेश-रद्दित सुख प्राणिमात्र 
वाहता है। चाहे स्त्री दो, चाहे पुरुप हो, चाहे नपुं सक दो, 
चाहे गरीब हो, चाहे अमीर दो, इतना ही नद्वीं-चादे देवता, 
दानव, मानव, यक्ष, राक्षस, किन्नर, गन्धव हो; चाहे कीट- 
पतंग हो, चाहे पेड़-पौधे-लता दो, सभी दुःख लेश-रद्दित सुख 
चाहते हैं । 

संसारम जन्मका दुख दुःसद है। आपने रूईकी गोठे 
बनानेवाली मशीन देखी दोगी । मशीनका एक हिस्सा ऊपरसे 
आता है और दूसरा नीचे से। उसमें रई को nis firege 
टाइट दो जाठी है। aa पचियॉसे गोठे घन्ध जाती है । 
मशीन के दोनों पाट अलग हो जाते दें। जोरसे धक्का लगता 
है और रईकी गाँठ अपने-आप बाहर गिर जाती दै । दम आप 
ss-a तो पुत फरते हें, लेकिन इम सभो इसी तर 
प्रबचन पीयूष १७ 
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पैदा होते हैं। माँ के पेटसे निकलते समय कितना कष्ट 
होता दे १ 

इसी TE मरते समय बहुत कष्ट होता हे । 

जनमत मरत दुःसह दुःख होई ( रामचरित मा० 
७-१०६-७ ) इजारा विच्छ एक साथ डंक मारनेपर जैसा 
दुःख हो सकता दै, वैसा दुःख मरनेवाले को होता हे । इस 
समय हम आप कल्पना ही कर सकते दे, अनुभव तो मरने 
वाले को ही होता दै। मरते समय मल मूत्र निकल जाते हैं, 
असह्य वेदना होती है। कटि प्रदेश, गला, कनपटी, ब्रह्मरन्ध्र 
ये सब मर्मस्थान दें। इन्हें इम चोट खानेसे बचाते हैं। 
प्राणवायु इन ममेस्थानों से, जोड़ोंसे निकलते समय भयंकर 
क्ट पहुँचाती है। शास्प्रकारोंने जन्म मृयुको भयंकर दुःखप्रद 
माना है । जरा-ब्याधिके कारण मी भीषण कष्ट होता है । 
एम० बी० बी० एस०, एफ० आर० सी० एस० ऊंचे-ऊचे 
डाक्टर जन्म यु, जरा-ब्याधि से मुक्ति पा सकते नहीं, मुक्ति 
दिला सकते नहीं । बुढ्ापेसे बचनेका, सयु से पचनेका क्या 
उपाय आप करोगे १ 

दुःखं जन्म जरा दुःखं दुःखं मृत्युः पुनः पुनः । 

संतारमण्डलं दुःखं पच्यन्ते यत्र जन्तवः॥ 

( इतिद्दासो पनिपत्‌ ) 

जन्ममृत्यु के समान कोई दूसरा दुःख नहीं है। बीचमें 

जितने दुःख हैं Lada तुल्य भी नहीं हें। जीवित रहना 
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सभी चाहते हैं, मरना कोई नहीं चाहता । आप कह सकते दें 
कि 'यदि समी जीवित ही रइना चाहते दें तो कुछ लोग आत्म 
इत्या क्‍या करते हैं !' इसका उत्तर यह है कि 'ऐसे लोगों को 
अप दो जाता है कि 'दम जिन्दा रहेंगे तो सुखी नहीं रहेंगे, 
मर जायेंगे तो सुखी दो जायेंगे | इसलिए आत्मह्त्या करते 
8३ । लेकिन ऐसे व्यक्ति मी सोचते दें कि अघ तो अपार कष्ट 
हो रदा है, बचूँगा नहीं, मर जाउँगा तप चिल्ठाने लगते g 
*वचाओ बचाओ ।? पंबबई में थीरामचन्द्र शास्त्री की कया 
प्रसिद्ध दे । वे करोड़पति गुजराती, मारवाडी समाज में बड़े 
ही सम्मानित थे । परम-प्रतिष्ठित-विद्वान्‌ थे। एक बार ऐसा 
प्रसङ्ग आया कि मिट्टी के तेल का कनस्तर अपने दाय से अपने 
ऊस डाला और अपने दवाय से दियासडाई लगा ठो। TI 
करके जलने लगे । पड़ोसी लोग आये । जंसे-तंे आग बुकाई। 
पर सारा शरीर जल गपा, आंखें बाहर निकल आई । आकृति 
विकृत हो गयी । हमारे श्री सीताराम शास्त्री बेंच उनके परम 
मित्र थे। वे मिलने गये । भी रामचन्द्र शास्त्रों पोछे द्य जी 
महाराज ! बचाओ, बचाओ ।' इमने देखा है । एक मिलाने 
मरनेके लिए कुएँ में छलांग लगाई। घर में लड़ाई हो जाती है 
तो औरं प्रायः ऐसा हो करती दें। इण में पानी कम था, 
dat चिछाने लगी) वचाओ-बचाओ ॥) भगवान्‌ की 
दया से बच गयी KAK जब MI ब्यक्ति ऐसा निश्चय 
कर ठेता हे कि 'बिन्दा रने से दुःखी हैं, मर जाने से दुःख 
प्रचन पीयूष १६ 
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दूर हो जायगा, सुखी हो जायेंगे! तब आत्महत्या में प्रीति- - 
प्रवृत्ति होती है । 

magnit ने ठीक ही कदा है, अपने अस्तित में सबकी 
अखण्ड प्रीति स्वाभाविक होती हे । आत्महत्या या असत में 
रुचि अमपश होती है-- 


“मा न भूतं हि भूयासमिति प्रेमासनीक्ष्यते ।” 
( पच्वदृशी १-८ ) 
स्वासत्त्व न कस्मैचिद्रोचते विभ्रमं विना। 
अतएव भुतिर्षार्ध श्रते चासस्व वादिनः U” 
( पश्चदृशी ३-२४ ) 
मौत याउ्यावस्थामें भी आ सकती है। मौत किसी 
की प्रतीक्षा नहीं फरती कि अपुक युदा हो तमी यमराज 
इसे ले जायगे। बाल्यावस्था की फोन कहे, माँ के पेटमें से 
भी यमराज ले जा सकते हैं। ऐसा करनेसे कोई उन्हें रोक 
नहीं सकता । मरनेसे कोई किसीको बचा नहीं सकता । 
चिरंजीवी माने जाने घाले, अझ्चस्थामा, घलि, व्यास आदिं 
भी एक दिन अपने शरीर का त्याग करंगे। जन्म लेने वाले 
का मरना श्रुय-निश्चित है, मरने वाला यदि युक्त नहीं हुआ 
तो उसका जन्म लेना भी निश्चित है-- 
जातस्य दि ध्रवो Kai जन्म सुतस्य च । 
Tarakan न त्रं शोचितुमईसि॥ 
( अगषद्गीता २-२७ ) 
२० प्रवचन पीयूष 
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शास्त्रों में जक्षाजी की आयु का वर्णन हे । इमारे आपके 
छह महीने का देवताओं फा दिन होता है और छद 
महीने की उनकी रात होती दे । उत्तरायण देववाओं का दिन 
ओर दक्षिणायन देवताओं की रात हे । दक्षिणायन में देव- 
सम्बन्धी शुम्रकायं इमलोग इसीलिए नहीं करते हें, फ्योंकि 
उन दिनों देवता सोते हैं । 

इस तरह हमारे आपके ३६५ दिनों का देवताओं का 
एक दिन और एक रात्रि मान्य हे । 

शुक्ल पक्ष पितरों की रात्रि है ओर कृष्णपक्ष पितरों का 
दिन है। इसीलिये ag आशिन-कृष्णपक्ष में आता हे । 
कन्या संक्रान्ति के बीच के जो पन्द्रद दिन होते दै पितर उन 
दिनों भोजन करते हैं। ag अपड प करना चादिए । 
आजकल लोग उसे भी पाखण्ड बता देते हैं। हिन्दू दी नहीं 
संसार में कोई ऐसी जाति नहीं जो श्राद्ध न करती हो। 
आजकल के पढ़े लिखे लोग जिनका दिमाग सदा सातवें 
आसमान में रहता हे; उनको छोड़ करके चाहे मुसलमान 
हो, चाहे ईसाई हो, चाहे पारसो दो, चाहे बौद्ध आदि हों, 
सम्पूर्ण मानव जाति में श्राद्ध है । 

हमारी आपकी गणना के अनुसार चार लाख बत्तीस 
हजार वर्ष का कलियुग होता है। अर्थात्‌ कलियुग से 
.१+२+३+४=१० गुणा अधिक यपो का एक चतुयु ग दोता 
है। ऐसे इजार चतुयु ग का प्रज्ञाजी का एक दिन और इतनी 
ही लम्बी रात होती है। ऐसे ३६० या ३६५ दिनों का 
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ब्रह्म का एक वर्ष और १०० वर्षे की उनकी पूर्णायु मान्य 
है। इस तरह--४,२२,०००>१०>१०००>५२>३६०> 
१००८३१ नील, १० खरब, ४० अरब वर्षों की श्री ब्रह्माजी 
की (३६० दिनों फा वपे मानकर ) आयु हुँ; अथवा 
( ३६५ दिनों छा वर्ष मानकर ) ४,३३२०००>१०>९१०००० 
२५३६५१०० = ३१ नील. ५३ खरब, ६० अरब षपों 
की श्री राजी की पूर्णायु दै । 
गीतामें ब्रह्माजीके दिन-रात्रिक्रा उल्लेख इसी रीतिसे हे-- 
सहसपुगपयेन्तमहमद्द्वणो विदुः । 
रात्रि युगसहसान्ता तेऽहोराश्रबिदो जनाः॥ . 
( भगवद्गीता ८-१७ ) 
्ह्माजी की पूर्णायु-द्विपराड मानी गयी हे । ब्रह्माजी 
के एक दिन में १६ मनु होते है ।- ब्रह्माजी की परमायु को 
“पर! कहते हें। उनकी आधी आयु को 'पराड् कहते हैं। 
इतनी लम्बी आयु बाले अक्षा का भो नाश होता है। ऐसी 
स्थिति में चन्म-मरण से बचने का उपाय ही सबसे घडा उपाय 
) है। मनुप्प शरीर इतीलिए मिलता हे कि इम जन्म-सृत्यु फे 
चक्रव्यूह से बचने का उपाय करें । यद्यपि पश्न भी पेदा होते 
हैं ओर मरते हैं, कष्ट भी सहते हैं; पर भगवान्‌ ने उन्हें यद 
सामथ्य नहीं प्रदान को है कि वे जन्म-मृत्यू जेसे भयंकर 
करटं को समफ कर, इनसे छूटने का उपाय कर सकें। 
यह तो मनुप्य-घीवन फो विशेषता हे कि वह इन कष्टों 
को समफकर इनसे पचने के उपायों को समफ कर, 


R प्रपचन पीयूष 
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चाहें तो, इनसे सदा के लिये युक्ति प्राप्त कर सफ़ता हे--जन्म- 
TA के चक्र से छूट सकता है । 

इस तरह शाश्वत जीवन, अनन्त-अखण्ड ज्ञान, दुःख- 
लेश-रहित सुख सभी चाहते दें । 
(घ) पूण स्वातन्त्रय 

इतना हो नहीं, चौथी चीज स्वतन्त्रता भो चाहते हैं। 
गारन्टी मिल जाय कि जीवित रहोगे, ज्ञानो-विज्ञानी बने 
रहोगे, सव प्रकार के सुख-साधनों से सम्पन्न रदोगे--खानेके 
लिये बढ़िया से बढ़िया Sg, मालपुआ, समोसा, Ra, 
दालमोठ, मलाई, खीर, ये सब पस्तुएं चाहोगे तो तत्काल 
मिलेंगी । पहनने के लिए टेरिलिन का सट देंगे, बढ़िया से 
बढ़िया बूट दे दंगे, एयर कन्डीशन कमरे में रखंगे, लेशमात्र भी 
फेश तुमको नहीं होने देंगे, लेकिन एक कमरे में TA बन्द 
रखेंगे, बाहर निकलने नहीं दंगे, तो कपा इतने से आप सन्तुष्ट ( 
हो जायेंगे ! नहीं, क्‍यों आप परतता से युक्त दोना चाहेंगे, 
स्वतन्त्र रहना पसन्द करेंगे । स्वतन्त्रता मी फेसी १ एक पेसे मर, 
दो पेसे मर, एक प्रतिशत, दो प्रतिशत, निन्यानवे प्वाइन्ट 
निन्यानवे प्रतिशत, नहीं नहीं सेन्टपरसेन्ट-शतप्रतिशत ama- 
स्वतन्त्र होना चाहते 2 । किसी के पराषीन नहीं रहना 
चाहते । मनु महाराज लिखते — 

सबै परवशं दुःखं सर्वमात्मवश॑ सुखम्‌। 
एतदिधात्समासेन लक्षणं सुखदुःखयोः ॥ 
(ago ४-१६ ) 
प्रचन पीयूष Rt 
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“पराधोनता ही दुःख हे । जितनी परवशता है, उतना ही 
दुःख हे । आत्मवशता ही सुख है। जितनी आत्मश्चता है, 
उतना ही सुख हे । संक्षेप में सुखदुःखका यही लक्षण ( स्वरूप ) 
सममना चाहिये |” 

गाय के बछड़े को जव दूध दुहने के समय खोलते हैं तब 
कितना उछलता हे, कूदता है १ इसका नाम है स्वतन्त्रता । 

आप लोग समम रहे हे हम मुक्त स्वतन्त्र हो गये । लेकिन 
क्या जन्म फे पराधीन नहीं रहे, mid पराधीन नहीं रहे, 
मृत्यु के पराघीन नहीं रहे! राशन के पराधीन, पानी के 
पराधीन, दियासलाई के पराधीन, मिट्टी तेल और साधुन के 
पराघीन दे। दूध के सिये पर्ची कटाके मिखमंगो की तरह 
लाइन लगाते हैं। आधि-स्पाधि-शोक-संताप से घिरे हुए हैं, 
फिर भी कहते हं--'हम स्वतन्त्र हो गये? कितनी परा- 
घीनता है! ॥ Ss 

स्वतन्त्रता सबको अभीष्ट है। सोने-चांदी के पिंजडे में 
दोता-मैना को रखो और सोने-चांदी के कटोरे में सेव-संतरा- 

) अंगूर-अनार के दाने का रस पिलाओ, लेकिन उसके पिंजड़े की 
खिड़की यदि खुडी रह जाय तो तोता-मैना नौ-दो-ग्यारइ। 
जंगल में रहकर के चाहे भूखा मरे, चाहे प्यासा मरे, खट्ट: 
मीठे फल भी खाने को मिलें, न मिठें ; ठेकिन सोने-चांदी 
की कटोरी में सेवसंतरा-बेदाना-अनार खाना पसन्द नहीं 
करेगा, भूले रहके जंगल में रहना पसन्द करेगा । इसको 
स्वतंत्रता कहते हैं। कितना स्वतन्त्र होना चाहते हैं! 
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सर्वतंत्र-स्वतंत्र । कमी फिसी प्रकार को पराधीनता हमको 
स्वीकार नहीं । स्वाभाविक इच्छा दै हमारी स्वतंत्र रहने की । 
नजरवन्द्‌ किये जानेवाठे को सरकार 'एयर कन्डोशन्ड' कमरा 
भो दे देती है, बड़े आदमियों को पन्द्रद-बीस रुपये का भोजन 
भी मिल जाता है। उत्तम वेड भी मिल जाता है। नौकर- 
चाकर भी मिल जाते है । चिकित्सा की सुविधा मिल जाती 
है। फिर मी पे अपने को पराधीन मानते हैं, स्वतन्त्रता का 
अनुभव नहीं करते । अतः स्वतन्त्रता सबको अभीष्ट दै ही । 
(इ) निरंकुशशासन 

इम जहां सर्वतन्त्र-स्वतन्त्र रइना चाहते है, वहाँ यह भी 
चाहते दें कि हमारा नियन्त्रण सव माने, इमारी आज्ञा का 
सब पाउन बरें । इम 'कतु अकत अन्यथा कतुं समथ! होना 
चाहते हैं । इस सम्बन्ध में एफ कथा फहते हँ । एक गृहस्थ के 
घर गोपालन होता था । पर्याप्त दूध होता था । पर्याप्त दद्दो 
बनता था | छाछ भी खूब होती थो । पास-पड़ोस के लोगों 
को पढ़े प्रेम से बाँटी जाती थी । घर-माठकिन एक बृद्धा थी । 
उसकी सहेली रोज आती । स्नेह और सम्मान पूर्वक उसे छाछ दे. 
दी जातो । एकदिन बृद्धा मालकिन घरें नहीं थी । कहीं बाहर 
चली गयो थी | उत्त दिन उसकी सहेली देर से आयी । तब 
तक बहू ( gaq ) ने आने बालों को छाछ बॉट दो। घर में 
छाछ रही नहीं | बहू ने बृद्धा से कदा--'माताजी आज तो 
छाछ रही नहीं', सब बॅट गयी ।', इद्धा ने कद्दा --'नहीं तो 
नहीं सद्दी ।! पद वापस जा रदी थी रास्ते में घर फी पुदिया 
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मालकिन मिल गयी । इम लोग ( पुरुप ) 'तोता चश्म' होते 
है, मतलब हो तो चात करते हैं, नहीं तो आँख, Tam 
निकल जाते ह, परन्तु माइयाँ ऐसी नहीं होतीं । इन्हें कोई 
परिचित मिल जाय तो वगर बात किये आगे बढ़ेंगी नहीं । 
दोनों सहेली मिली । बात-चीत करने लगीं । 

मालकिन वृद्धा ने कहा--“कहाँ गयी थी ९ 

सहेली बोली--'तेरे घर ।' 

बुद्धा ने पूछा--क्यों गयी थी १ 

सहेली ने कद्दा-'छाछ लेने । 

बुद्वा ने कहा -'छाछ लायो कि नहीं १! 

सहेली ने कदा - भरे बेटे की बहू ने कहा कि आज छाछ' 
नहीं दे ।' 

सहेली को साथ लेकर बृद्धा घर आयी | 

सहेली ने कहा--'अरो, अष वो छाछ द्‌ १ 

बृद्धा ने फहा--'छाछ दो तब तो दूँ ! है ही नदी, 
कहाँ से दूं १ 

सहेली ने कदा--'तू इतनी दूर से बुफे लौटा, लायी । मैंने 
तो पहले दी कडा था कि आज तेरे पर छाछ नहीं है ।' 

बद्धा ने कहा--'घर की माठकिन मैं हैँ। मठा मेरी बहू 
को कहाँ अधिकार है कि वह मना. करे । “ना? या हाँ! कहने 
फा अधिकार तो मुझे है न ९ 

इस प्रकार सभी चाहते हैं कि सबतन्त्र-स्वतन्त्र रहेँ, पर 
आजकल सवतन्त्र-स्वदन्त्र दीखता नहीं । अमी हमने दताया 
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कि कितनी पराधीनता है। कहने को स्वतन्त्र हो गये, लेकिन 
पराधीनता का ठिकाना नहीं। जिसका निरंकुश-शासन à 
ऐसा मी कोई नहीं । जिसकी आज्ञा सारे संसार के लोग मानते 
हों, आज ऐसा व्यक्ति कहां हे ! 


हमें कोई (१) अमर नहीं दीखता, (२) ag नहीं 
दीखता, (३) दुःख ठेशरदित सुखी नहीं दोखता, (४ पूर्ण 
स्वतन्त्र नहीं दीखता और (५) जिसका Piga शासन हो, 
ऐसा कोई सबैनियामक नहीं दोखता । तो षया इम यह मान 
हें कि ये पांचों चीजें दुनिया में किसी के पास नहीं Uk 
ये पाँचों चीज कहीं नहीं दोतीं तो इय चाहते ही नहीं । 
अज्ञानी-से-अज्ञानी व्यक्ति भी भोजन पानी आदि जो चीज 
दुनिया में होती दें, उसी को चाहते हैं। जो बतु dat 
ही नहीं, उसे नहीं चाहते । इरिण के सोंग ददे हैं, लोग. 
चाहते हैं, खरगोश फे सोंग नहीं दोते, कोई नहीं चाहता । 
सभी जीव उसी.को चाहते हैं जो संसार में हो । इम चूंकि 
इन पांचों चीजों को चाहते दें, इससे मालूम दोता हे किये 
कहीं -न-कहों अवश्य होंगी । कहाँ दें १ फल बतायग । 
श्रीराम जय राम जय जय राम | 
श्रीराम जय राम जय जय राम ॥ 
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२--प्रेप्तित अन्य नहीं; साक्षात्‌ परमात्मा ही 


(१) पूर्वालुकृति 

“मगात्‌ की प्राप्ति दी मानव का लक्ष्य हे! यह ( ऐसा ) 
आपलोग मह्दासाओं से, सन्तों से, महन्ता से, योगिगों से, 
च्यानिया से, ज्ञानियों से बारबार सुनते WAR 
सम्पूर्ण वेद-शास्त्र, पुराण, रामायण, महाभारत इन सबमें भी 
यही बतलाया गया है। दम मनुष्य दी नहीं, संसार में 
जितने शुक्र, कूकर, कोट-पतंग, देवता, दानव, मानव, यक्ष, 
राक्षस, किन्नर, भूत-प्रेत, पिशाच आदि चेतन जीव, वृक्ष, 
खता, गुरम, खप, त्यकसार, तृणजाति जड्‌-जीव भी मगवस्ासि 
दी चाहते दें; किन्तु अनजान में चाहते हें । 


हैं? mwm नर-नारी, पशुपक्षी आदि समस्त संसार के 
जइ-चेतन चराचर जीष (१) जिन्दा रइना चाहते दें, (२) शान 
` चाहते हैं, (३) सुख चाहते हैं। संसार की जितनी वस्तुण दै, 
दे सत्र वस्तुएं मी इन पांचों फे लिये दी चाहते हे । खाना, 
पीना, सोना, मकान, जमीन, जायदाद, पुत्रपौत्र, कलत्र-मित्र 
इन सबको भी इसोलिये चाहते दै कि नहीं खायंगे, नहीं 
पियंगे, नहीं सोयंगे तो मर जायंगे। बमीन-घायदाद अनित 
नहीं करेगे, पुत्र-पोत्र-फरत्र-मित्रादि नहीं होगे तो संकट 
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दम आपको यही बतला रहे हे कि इम सब झया चाहते 


रस्त होकर मर जायेंगे । इस तरह जीना चाहते हें । जितनी 
वस्तु हैं उन सबको तबतक चाहते हैं, जवतक उनसे सुख 
मिले । बियावान निर्जन वन में मोटर का एक्सीडेन्ट हो जाय 
तो सारी ममता उसकी खत्म हो जाती है, उसे छोड़कर 
चळे आते दै । चाहे जितना बड़ा मकान हो फिर उसमें अग्नि 
लग जाय तो बाहर निकल आते हैं। पुत्र चाहते ह, किन्तु 
तमी तक जब॒तक pÀ सुख हे । पत्तो चाहते हे, किन्तु जवतक 
पत्नी से सुख मिले । इस तरह सुख चाहते हैं। anda 
आदि में क्‍यों जाते हॅ, ज्ञान पाने के लिये। इस तरद ज्ञानी 
बनना चाहते दै । किसी प्रकार की परतन्त्रता क्‍यों नहीं 
पसन्द करते १ स्वतन्त्र होने के लिए। इस तरद सबतन्त 
स्वतन्त्र होना चाहते है । साथ ही सबको अपने वश में कयां 
रखना चाहते हें ? निरंइश शासन के RÀ I इंस तरह सबै 
नियामक होना चाहते हैं| 
(२) रपसा के विषय कहीं अन्यत्र चरितार्थ नहीं 
संसार में जिन पांचों पस्तुओं को चाहते दें वे किसी 
एक व्यक्ति को उपलब्ध हॉ, ऐसा देखने में नहीं आता। 
शास्त्रों अदुसार इारहजार प, एक एक, दो-दो, दस- 
दस क्यों तक जीने वाले व्यक्ति है । चार लाख बचीस 
इजार वर्ष का दसगुना एक चतुयु ग होता हे । उससे हजार 
गुना ब्रह्माजी का दिन और उतनी दी बढी रात होती हे। . 
इस तरद कल्प की सन्धि सहित चौदइ भन्दन्तर या एक कल्प 
प्रचन पीयूष २६ 
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ञ्रक्षाजीके केवळ दिन, दिन सोरमान या मानवं वर्ष के अनुसार 
चार अरघ, बत्तीस करोड़ वप हे ब्रह्माजी के पूरे एक दिन में 
आठ अर चौंतठ करोड़ मानव वर्ष सन्निहित है। ma- 
Tea सम्बादमें आता दे कि जंगीपष्य से पुछा गया-'दस 
कल्पां में आपने झया देखा १” महर्पियों को उत्तर दिया - 
दस कल्पा तक में दुनिया में विद्यमान रहा, किन्तु सारे 
संसार में मुझे दुःख फे सिवाय और कुछ भी दिखाई नहीं 
दिया ।' 

“gag महासगपु भव्यत्रात्‌ अनमिभूद IKEA 

मया नरक तियगमवं दुःखं सम्पश्यता देवमनुष्येषु 

पुनः Tea यत्‌ किंचिद्‌ अनुभूत 

तस्सव दुःखमेव ्रत्पवेमि ।” 

९ ब्यासभाष्य पाद्‌ ३. सूत्र १८ ) 


मद्वि पतंजलि के शब्दों में-- 
परिणामवापसंस्कारदुःखंगु uga 
दुःखमेव सव विवेकिनः । 
) ( योगदशन २-१४ ) 


“परिणामदुःख, तापदुःख और संस्कारदुःख--एऐसे तीन- 
तीन प्रकार के दुःख सबमें विद्यमान रहने के कारण और 
तीनों गुणों को dai परस्पर विरोध होने के कारण 
विवेकी के लिए सब-के-सब दुखःरूप ही हैं ।” 


डिन चिरजीवी अशत्थामा, बलि, ब्यास, इनुमान 
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विमीपण, कृपाचार्य, परशुराम और मार्कण्डेय आदि का नाम 
सुनते हैं; वे मी सदा जीवित रहने बाले नहीं ई 
अशवत्यामा घलिर्ब्यासो दनूपइच विमीपणः। 
कृपः परशुरामश्च सप्तते चिरजीविनः॥ 

स्पष्ट है कि जिन पाँचों वस्तुओं को इम चाहते हैं, वे 
संसार में कहीं नहीं हैं | पर दोनो जरूर चाइिये। ये यदि 
नहीं होतीं तो इन्हें कोई चाहता दी नहीं । 
(३) प्रप्त साक्षात्‌ 'मगवान्‌? दी 

जो दुनिया में वस्तु है ही नहीं, इसे इम कमी चाहते भी 
नहीं । इसीलिये खोजना चाहिये कि ये पाँचाँ वस्तुएं काँ 
ई १ सीधे कहना पड़ेगा भगवान में ईं । 

(१) भगवान अनादि-अनन्त हैँ । अर्थात्‌ सदा रहने वाले 
६॥ जो कमी रहे ओर कभी न रहे, आज दै कल नदं और 
फल था आज नहीं, वह अनित्प-विनाशी दोता है । भगवान्‌ 
यदे थे, आज हैं और आगे भविष्य में मी रहेंगे | 

(२) भगवाम्‌ दी एक ऐसे हैं जो सब कुछ जानते ई 
और कोई जीव संसार में ऐसा नहीं दै, जो सत्र कुछ 
जानता हो । 

(३) दुःख-लेश-रहित-सुख भी भगवान्‌ के सिवाय और 
कही दुनियाँ में नहीं । 

Gama A भगवान्‌ के सिवाय ओर कोई 
नहीं । 


अपचन पीयूष ३१ 


-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGang: 


I dit ns sit iit tte Tot 2? ७. |. नागा 


निरंक॒श-शासन मो उन्हीं का है और किसी का नहीं। | 

जिसका शासन सब पर चलता हो, ऐसे भगवान्‌ ही हैँ । | 

भयादस्पाग्निस्तपति भयाचपति खर्य: । | 

भयादिन्द्रश्‍च वायुश्च सृस्युर्धावति पंचमः I 

( कठोप० २-३-३ ) 
बडी बड़ी बिल्डिगें, बड़े-बड़े कारखाने, बड़ी-बड़ी फोका 
जिनमें लाखों करोड़ों अरबों-खरबों रुपये को सम्पत्ति लोगों की 
सुरक्षित ( सेफ ) रखी रहती हे, जरा-सी आग लगते हो भस्म 
हो जाती दै। एक-दो को नहीं, सारे संसार को मस्म करने 
की अग्नि के अन्दर शक्ति है। किसके मय से भयभीत होकर 
यह संसार को जला नहीं देता १ इसी तरह आप हम देखते हँ, 
बरसात घरसती है, बाढ़ आती दै गाँव के गाँव नष्ट दो जाते 
हैं। यह वर्षा चाहे तो सारे संसार का प्रलय कर सकती दै, 
पर नहीं करती, किसके भय से १ मगवान्‌ के मय से। युवन- 
भास्कर छय.कई लाख मील की उँचाई पर रहते हुए भी 
) वैशास-ज्येष्ठ के महीने में कितना तपते दें १ थोड़ा-सा नीचे 
आ जाँय तो सारे संसार के जड़ चेतन जीव नष्ट हो जॉय १ 
किसके मय से मर्यादा का पालन करते हैँ, सारे संसार को 
अपने प्रखर ताप से संतप्त करके नष्ट नहीं कर देते १ भगवान 
के भय से । वज्ञपाणि इन्द्र भी बरसा-विदुयुत और वज्ञप्रहार 
के द्वारा संसारको नष्ट नहीं कर देते, किसके भय से ! एकमात्र 
भगवान फे भय से । वायु फितना बढ़ा शक्तिमान हे १ जरा-सा 
तूफ़ान आ जाता हे, लाखों मर जाते हैं। आन्त्र में एकवार 
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आया और आठ लाख प्राणियों की मृत्यु हो गयी । बंगलादेश 
पाकिस्तान में तूफान आया, दो-चार लाख क्षणमात्र में समाप्त 
हो गये। यदि सदेव ऐसा ही वायु चलता रहे तो संसार का 
कोई बच सकता नहीं। फिर किसका डर है कि वायु सदा 
ऐसा नहीं करता ! क्या इन्द्रा गाँधी का डर है या रोनाल्ड 
रीगन का डर है १ मात्र भगवान्‌ का मय हे। वायु का एक 
नाम है 'सदा गति” ( सदा चलने वाला )। मगवान्‌ के मप 
से यह “सदा गति” होता हुआ भी संसार को नष्ट नहीं करता । 
इसी प्रकार यम जो मदान्‌ शक्तिशाली हे, पद जिसको जब 
मारना चाहिये तमी मारता है, पहले या बाद में नहीं । किसके 
भय से १ एकमात्र मगवान्‌ के भय से। 

सारे संसार के व्यक्ति इन पाँच वस्तुओं को चाहते हैं। 
इनको चाहने का अर्थ है भगवान्‌ को चाइना। जो लोग 
कहते हैं--'भगवान्‌ नहीं हैं” उनके लिये यदो उचर है--“'हुम 
भगवान्‌ को नहीं मानते हुए भो भगवान्‌ बनना चाइते दो, 
फिर “मगवान नहीं है! यह कसे कहते हो १'” 

(१) इम सदा रहना चाहते दे, (२) सब प्रकार फा शान 
चाहते है, (३) दु/ख-लेश-रहित सुख चाहते देश (४) सवतन्य- 
स्वतन्त्र रहना चाहते हैं और (५) निरंशुश-शासन चाहते हैं। 
इसका सीधा अथे a मगवान्‌ बनना चाहते हैं।! 
भगवान्‌ को मानते दी नहीं तो भी मगवान्‌ बनना क्‍यों चाहते 
६! “नरो नारायणो बुभूपति!- नर नारायण बनना चाहता है। 
आत्मा परमात्मा बनना चाइता है। जीव शिव पनना चाहता 
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है । चाहते तो हैं सब भगवान्‌ को दी, किन्तु अज्ञान के वशांभूत 
हो करके। यह पता नहीं है कि हमारा लक्ष्य कया हे १ इन 
पाँचों वस्तुओं को चाहने का मतलब यही है कि सभी भगवान्‌ 
छो चाहते हैं। पहली युक्ति भगवान्‌ की सचा में यही है । 
नास्तिक भगवान्‌ को मानता नहीँ, लेकिन भगवान्‌ बनना 
चाइता है | 


(४) अंशस्वरूप जीव के आकर्षण केन्द्र अंशी शिवस्वरूप 
भगवान्‌ दी 


यद्द स्वाभाविक स्थिति है कि अंश अपने अंशी से मिंलना 
चाइता है। mA चिनगारियाँ ऊपर उछलती हँ, चाहे 
जितना दबाओ, उठे बिना नहीं रहेंगी। ऐसा क्‍यों १ इसलिये 
कि वे अपने अंश्ी खरय भगवान्‌ से मिलना चाहती हें। पानी 
नीचे की ओर ही क्या बहता है ! जर्दा से आया दे, पहीं 
जाना चाहता है। कहाँ से आता है पानी १ बादलों से। 
बादल फहाँ से लाते हैं पानी १ समुद्र से। एक-एक यूँ द पानी 
को चाहे आप जितना ऊँचा फॅको, बह कहीं-न-कहीं से रास्ता 
निकालकर नीचे को तरफ बहेगा । नीचे की तरफ बदके कदा 
जायगा १ अन्ततोगत्वा समुद्र में जायगा । बिन्दु का अंशी हे 
सिन्धु । बिन्दु सिन्धु में मिल जाना चाइता इ । तमी उसे 
शान्ति प्राप्त होती है, नहीं तो कभी शान्ति प्राप्त नहीं होती । 
मिट्टी के घड़े की अन्त में मिट्टी में मिलकर दी समाप्ति 
होती है। जितने आपके नाइलोन, सिठोन आदि वस्त हें 
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चे सब अन्ततोगत्वा सत, रुई, कपास, एथ्वी में लीन हो 
जाना चाहते दैं। इसी प्रकार संसार में जितने जड़-चेतन 
पदार्थ है, चे सब अपने अंशी से मिलकर ही सन्तोप की साँस 
AF आस्तिक हो या नास्तिक समी जीव शिवस्वरूप 
भगवान्‌ में ही लोन हो जाना चाहते दें। भगवान्‌ की सचा 
में यही दै सबसे बड़ा प्रमाण कि भगवान्‌ को नहीं मानने 
चाळा भी भगवान्‌ बनना चाहता है । ईश्वर नहीं हे तो तुम 
ईश्वर बनना केसे चाहते हो ? इसलिये प्राणिमात्र को मगवान्‌ 
की सत्ता में बिश्वास करना चादिये। मनुष्य का पहला धम 
यही है कि वह मगवान को जाने और माने। अन्यथा पशु 


में और मनुष्य में कोई भेद नहीं रहेगा । 
(४) अंशी परमात्मा की विस्तृत सार्थ के घशीभूत होकर ही 


स्वाथ के वशीभूत होकर जीव विश्वास खो बेठता हे। 
जब कोई व्यक्ति सबसे पहले चोरी करने के लिये जाता दै, 
तब उसका हृदय कहता दै कि “यह घुरा काम है मत कर i 
[नत स्वार्थ फे वशीभूत दोकर अन्तरारमा के मना करने पर 
मी चोरी कर बेठता है। धीरे-धीरे चोरी करने को आदत 
पढ्‌ छाती है, फिर स्वभाव दो जाता हे चोरी करने का! 
इसी तर से जितने पाप हैं, उन सबको करते समय प्रारम्म 
में अन्तरात्मा मना करता है । कारण कपा हे ! आएमा सदु 
स्वरुप हे । उसका समाव दे सदा सत्‌-वस्तु को रहण करना 
असदू-वस्तु को प्रण करना उसका स्वमाव नहीं दे । छोटा 
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बच्चा दूध बड़े प्रेम से पीता है। चीनी या मिश्री उसके 
मुख में. रखो, घडे चाव से पा लेगा; किन्तु जिसने कमो. 
नमक नहीं पाया उसके मुख में जरा-सा नमरु लगाओ सुख 
बिचकायेगा-बिगाइेगा और फिर थूकना चाहेगा। इसी 
प्रकार कडूवी या खड्डी चीज पहले पहल मुख में डालो, कमी 
नहीं खाना चाहेगा। माता-पिता-स्वजन धीरे-धीरे नमक 
खाने का अभ्यास कराते हैं, मीठा का अभ्यास कराने की 
जरूरत नहीं । कारण कपा हे १ आत्मा आनन्द स्वरूप हे। 
मधुर-सुखद-वस्तु को ग्रहण करना उसका स्वभाव È । 


भगवान्‌ शङ्कराचायं लिखते ईै--'जीवो ब्रह्ञोव नापर! 
( योगतारावली स्तोत्र ), 'जीव वस्तुत! ब्रह्म दी है, कोई अन्य 
ai 

आत्मा स्वरूप से सच्चिदानन्द-सत्‌-स्वरूप, चित्‌-स्वरूप 
और आनन्द.स्वरूप है। ऐसा होने पर भी अविद्या, काम और 
कमे के योग से उसमें दोष आता है । 

संसारी जीव गुणार्थी होते हं--विषप-मोगों में दी 
रहते हैं। थे दि्ययुणगणनिलय-परमतत्त्व निगुण परमात्मा 
को पाने की इच्छा ही नहीं करते-- 

RA च संसर्गाच्छाश्तस्प च दशनात्‌। 

मनसा चान्यदाकाङ खन परं न Ad 

“gang यदिद पश्यन्ति तदिच्छन्त्यपरे जनाः। 

प्र नेवामिकाङ क्षन्ति निगु णल्राद्‌ शुणार्थिनः I” 
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upia: कथं विधात्‌ परात्‌ गुणान्‌ । 
अनुमानादूधिगन्तन्ये ुणेरवयवः परम्‌॥” 
(agro शान्ति० २०६, २१-२३ ) 
थ्री वल्लभाचार्य जी कहते — 
«जीवा; स्वमावतो दुष्टाः ०४? 
“जीव स्वमाव से दुष्ट हें, सब इछ करते हैं, पर भगवाच 
को नहीं भजते ।' 
स्वभाव का अर्थ “स्वस्य भाव करें तब तो अपना 
आव-अपनी सचा-अपना स्वरूप परमात्म-स्वरूप से भिन्न 
कमी हो दी नहीं सकता । हाँ माया ( अविद्या ) के योग 
से जब जीव भाव आता है, तप स्वभाव सदोप माना जादा 
है, पेसी स्थिति में श्री aa का कहना ( कथन ) सत्प 
हो जाता है । 
आजकल लोग प्रत्यक्ष प्रमाण को सबसे ज्यादा मानते हँ । 
आत्मा अजर दै, अमर दै, mat, यह घातं हमारे 
आपके अनुभव से सिद्ध हें। ऐसा आप सन्तॉ-महन्तो से सुनते 
हैं। गीता, रामायण, मागवत आदि पुराण और वेद-शास्तरो 
में मी लिखा हुआ दै। आत्मा माने अपने आप ( अपना 
आपा ) आत्मा कमी पैदा नहीं होता । इतने सज्जन माई, माई 
बैठे हुए हैं, आप छोगों में से किसी ने अपने आप का 
पैदा होना देखा है ! नहीं देखा है तो प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध 
हे किं आप अजन्मा l इसी तरह आत्मा अमर है। अपने 
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आपका मरना किसी ने देखा दै १ अपने आपका पुढापा 
भी किसी ने नहीं देखा | शरीर का बुढापा देखा है, आसमा | 
तो अबर है। शरीर आत्मा नहीं दै । शरोरों का मरना इस 
देखते है, झरीरों का ही जन्मना दम देख सकते हैं। आत्मा 
अजन्मा है, अजर-अमर-अविनाशी है । इम न तो yu 
चाहते हैं, न सत्यु। इसका सीघा-सा मतल्य यह हे कि | 
अजर-अमर-अविनाशी होना चाहते हैं। शरीर के Ha | 
को अपने ऊपर RER अपने आप को इद, मरण घर्मा मानने. 
उगते हैं। वस्तुतः शरीर आत्मा नहीं, इन्द्रिय आत्मा नहीं, 
मन-घुद्धि और आनन्दमय मी आत्मा नहीं । 

इस तरह इम लोग जिस समय स्वाथ aka होकर 
के काम करने लगते हैं, उस समय भगवान्‌ को भूल जाते हैं। 
यह सोचते नहीं कि भगवान्‌ सब कुछ जानते हं । चाहे 
कितना भी छिपकरके पाप करगे, वे जाने बिना नहीं रहेंगे। 
दो आँखों वालों को धोखा दे सकते दें, पर जिसके हजारों 
आँख हैं, उसको घोखा कहाँ दे सकते हैं! जो कोई एक 
बगइ रहता है, उससे आप बात छिपा सकते हैं, जो सब 
मह रहता दे, उससे घात केसे छिपा सकते हें १ 

एक महात्मा के पास दो आदमी शिष्य बनने आये। 
महात्मा सच्चे थे । चेला बटोरने वाले नहीं ये। जो आया 
उसी फो मूर छिया, सोचा “जितना चेला आ जावें. उतना 
ही अच्छा? ऐसा स्वमाद उनका नहीं था । 

महात्मा ने फदा-'हम जिसे शिष्य बनाते हैं, उसकी 
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परीक्षा पहले करते हें। परीक्षा में पास हो जाय तमी इम शिष्य 
बनाते हें ।' 

उन दो व्यक्तियों ने कहा--'परीक्षा ले लो महाराज !' 

महात्मा ने दोनों आदमियों फो एक एक FK देकर 
कट्दा--'जाओ ! जहाँ कोई नहीं देखे, वहाँ इसको मार करके 
छे आओ ।' 

उन दोनों में एक आदमी इछ दूर गया। इघर-उघर 
देखा, सोचा इस जगह अंघेरा दै कोई देखता नहीं। चट 
चाकू कबूतर की गर्दैन पर मार करके महात्माजी के पास 
लाकर पोला--'लो महाराज | 

महात्माजी बोले--'अरे माई हमने कहा था जहाँ कोई 
नहीं देखे, वहाँ मारकर लाना ।' 

पहला आदमी पोळा--'हाँ वहीं मारकर लाया हुँ। ` 
पके किसी ने नहीं देखा। अब मैं आपकी परीक्षा में पास 
हो गया । 

महात्मा ने कह--'नहीं मैया ! रिजल्ट आउट तो करगे 
जब दूसरे साथी की मी परीक्षा हो जाय।' 

दूसरा साथी एक-दो दिन नहीं, एक-दो महीना नहीं, 
पुरे बारह महीने मटका पर कदी मारने फे उपयुक्त स्थल नहीं 
पाया । उसने कपूतर को भूखा-प्यासा मी नहीं रखा । बिला- 
पिलाकर दृष्ट-पुष्ट, TRI बना करके महात्माजी के 
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चरणों में लाकर के रख दिया। बोला--“महाराब यह हे 
आपका कवूतर ।” 
महात्माजी ने कहा-- क्यों भाई ! कया हुआ १ तेरा 
साथी तो तमी काम करके आ गया और तुमको बारह महीने 
हो गये » 
दूसरे व्यक्ति ने कदा--“महाराज ! आपने आज्ञा दी कि 
जहाँ कोई नहीं देखे वहा मारना । मैं बढ्टी-घढी एकान्त 
खगइ में गया । चारों तरफ खूब देखा, पर करता Y 
दिन में भगवान्‌ आदित्य ( खय ) देख रहे थे। रात्रि में चन्द्र 
देख रहे थे। अमावस को रात में दजारों-लाखों-अरबों- 
खरदाँ अगणित तारे देख RII उस समय किस तरह 
मारवा ! ये अग्निदेव जो कि मेरे शरीर के अन्दर भी हैं, 
इनके देखते-देखते मैं इस कपूतर को फंसे मारता १ अन्ततोगत्वा 
मैंने बहुत कुछ किया, सोचा-समका--“अब तो छोई नहीं 
) देखता', किन्तु मेरे मन में यहद पात आयी कि गुरुजी की 
आज्ञा है 'जहाँ कोई नहीं देखे, ama पर मैं दी इसे 
देख रहा हँ, फिर केसे मारू १ इस तरह महाराज ! “घरे 
ऐसी जगह कहीं नहीं मिठी, जहाँ कोई नहीं देखे ।” 
“अहोराप्रं विजानाति ऋतवश्चापि नित्पञ्चः । 
पुरुषे पापकं कमं शुमं वा gas ॥” 
( मद्दा० अनुशासन० ४३-१० ) 
“वापी में जो पापरुमं हे और शुमकर्मी में जो छुमकमे 
है, उन सबको दिन-रात और ऋतुएं सदा जानती रहती हें।” 
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cga वायुराकाशमापो ज्योतिमनोऽन्तकः | 
वुद्धिरात्मा च सहिता घम पश्यन्ति नित्यदा I” 
( मद्दा० अनुशासन० १०६-२१, २१३ ) 
“वृती, जल, अग्नि, वांयु, आकाश, मन, यम, बुद्धि 
और आत्मा--ये सब सदा एक साथ मनुष्य के ध्म पर दृष्टि 
रखते 4 1! 
गुरुजी ने कहा--“तुम पास और वह फेल । TÀ 
चेला बना सकते E” 
इस तरह लोग स्वार्थ के वद्नीभूत होकर के भगान्‌ की 
सत्ता को भूल जाते दैं। “मगान्‌ सर्वत्र बिद्यमान है” इस बात 
को भूल जाते हैं। भगवान्‌ के द्वारा छोडे गये गुप्तचर विभाग 
( सी० आई० डी० ढिपाटेमेन्ट ) के सबसे पड़े अधिकारी 
( औफीसर ) यमराज हैं। उनके प्रधान मन्त्री चित R 
Fa यह सार्थक शब्द AN कमी का मो जो 
चित्र लेवा हो, उसे चित्रगुप्त कहते हैं। आप सुप्तेसु मी 
छोई काम करोगे तो वह चित्र तो ठेगा--फोटों खींच लेगा । 
चाहे जितना छिपकर कोई पाप करे, जव मरकर वह यमराज 
के यहाँ पहुंचाया जाता है, तब बे पुछते ई--'मैया तुमने 
चोरी की १' उसके मना करते दी चित्रगुप्त 'एउवम' खोलकर 
दिखाते हुए कहते हैं कि 'देखो तुम्हारा यद चित्र है, अब 
से मना करोगे !' सुनों--सी० आई० डी० adat 
पूड मठे ही मॉक दो, पुलिस फो चस्मा दे दो, Ha 
को “गोविन्दाय नमोनमः करके उसकी सुद्धि फेरकर अपने 
अबचन पीयूष n 
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अनुकर फेसला करा छो, अच्छे-से-अच्छे वकील करके दुमा 
जीत जाओ, लेकिन अन्ततोगत्वा भगवान्‌ के यहाँ न्याय 
होगा । यहाँ दण्डित अवश्य होओगे । 

नागपुर में हमारे गुरुदेव अनन्तश्री मारतीकृष्णतीथजी 
महाराज के भक्त पेसे बाले थे । उन्होंने अपने पुत्र को गोली 
मार दी। युकइमा चला । काफी खच किया। पहळे कोट 
में दारे। फिर हाईकोट में मुकदमा से बरी दो गये । फसला 
सुनकर आये। प्रसन्न होना चाहिये था, पर बहुत ही दुःखी 
थे । सगे-सम्बन्धी माला पहनाने को तैयार, जय-जयकार करने 
को तयार, पर वे कुछ नहीं बोठे । हमारे गुरुदेव जो कि 
उन दिनों नागपुर में ही ठहरे हुए थे सीथे उनके पास पहुचे । 
दस मिनट तक रोते रहे, फिर बढे मुश्किल से अवरुद्ध कण्ठ से 
घोले--'महाराज ! द्वाईफोट से बरी हो गया, किन्तु भगवान्‌ 
के कोटे से तो बरी नहीं हो सकता १ मेरा अन्तरात्मा कहता 
है कि मैने अपने पुत्र की हत्या की है। यहाँ अगर मैं बरी 
नहीं दोता--दण्ड ले लेता तो यमराज फे दण्ड से छूट जाता । 
यहाँ मुझे दण्ड नहीं मिला, इसलिये भगवान्‌ के दरबार में 
mn दष्ड मिलेगा ।” 

अन्ततोगत्वा दुःख से बीमार दोकर मर गये । अधेड़ थरे-- 
कुल पचास वर्ष की आयु थी । 
(६) ईलर-सिद्धि में सर्वप्रथम प्क्ति--'निबर अस्वित्र की 

स्वीकृति-आत्मस्वरूप अन्तर्यामी की स्वीकृति’ 

लो लोग क्ते दे--'आत्मा नहीं है, परमात्मा नहीं है, 
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भगवान्‌ नहीं है।” जरा उनसे पूळो--'भाई ! हृदय पर हाथ 
रखकर कदो कि तुम दो या नहीं १” अपने आपके लिये तो 
कोई यह नहीं कह सकता कि मैं नहीं हैं!। जब अपने अस्तित्व 
की स्वीकृति आत्मा की ही स्वीकृति है आत्मा ही परमात्मा 
है, तब परमात्मा को सचा से केसे इन्कार किया जा 
सकता हे! ` 


(७) व्यवस्थित सृष्टि जिसकी कृति वद ईश्वर स्वतः सिद्ध ही 


एक बात और है, इस संसार में जितने भी पदार्थ आप 
देख रहे दै, उन सबका बनाने वाला कोई-न-कोई अवश्य दै । 
कपड़े का बनाने बाला जुलाहा दै। घड़े का बनाने वाला 
PER ( ढुलाठ ) है । सोने-चाँदी के जेवरों को बनाने वाला 
सुनार हे । लकड़ी के जितने 'फर्नीचर' दै, उन सबको बनाने 
वाला 'कारपेन्टर' बढुई दै । सभी प्रकार की मशीनों को बनाने 
बाले, सात-साव और सचाईस-सचाईस मब्जिछ की fat 
( इमारतों ) को बनाने वाले इंजीनियर-कारीगर-मिस्त्री दे । 
ये दरवाजे, ट्यूब, पंखा आदि जितनी वस्तुएँ आप देख रहे 
हैं दे किसी न-फिसी के द्वारा बनाई हुई हैं। ऐसी स्थिति में 
पृथ्वी-पर्वत, नद-निर्मार, aa, वायु आदि वस्तुओं को 
अर्थात्‌ सम्पूर्ण संसारको बनाने वाला कोई न-कोई अवश्य होना 
चाहिये । सम्पण जगत्‌ के निर्माण करने बाठे को दी “भगवाच 
AFI 
जिन चीजों के बनाने बाठे को इम जानते दै, उनके बारे 
प्रपचन पीयूष ४३ 
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में आस्तिक और नास्तिक का कोई विवाद नहीं है; “घड़े का 
बनाने वाला झुम्मकार ( कुम्हार ) है, कपड़े का बनाने वाला 
जुलादा है, लोहे के पदार्थों को बनाने sni, जेवर 
का बनाने वाला सुनार दै, ऐसा अस्तिक-नास्तिक सभी मानते 
हैं। जिन चीजों के बनाने वाले को इस नहीं जानते हैं, उनके 
बारे में आस्तिक और नास्तिक में विवाद ( झूगढ़ा दै । किन्तु 
पृथ्वी, जर, तेज, वायु, आकाश के बनाने वाले को दम नहीं 
देख पाते--प्रत्यक्ष प्रमाण से नहीं जान पाते, तो इनके बनाने 
वाले के घारे में विवाद दै । नास्तिक ( भगवान्‌ को न मानने 
वाले, वेदादि शास्त्रों के प्रमाण को स्वीकार न करने वाले ) 
कहते हैं, भूघर ( पवत ) सागर, सय-चन्द्र, चायु, गगन 
( आकाश ) को बनाने वाला कोई नहीं है, इम कहते हैं इनका 
बनाने वाला भगवान्‌ ( ईश्वर ) है। “पृथ्वी फा धनाने वाला 
कोई नहीं है, नदियों का पनाने वाला कोई नहीं है।” ऐसा 
कइना गलत हे ; क्योकि इनके बनाने वाले की दी तो खोज 
करनी है ! “इनको बनाने बाळा कोई नहीं है” ; ऐसा सिद्ध 
करने के लिये आपके पास कोई दृष्टान्त नहीं है। 

जबकि “इनको बनाने वाळा भगवान्‌ है” ऐसा कहने वाले 
Ke के पास “लेसे घड़े को बनाने वाला कुम्हार है” यह 
दृष्टान्त हे, “वसे संसार को बनाने वाला फोई नहीं ह”, ऐसा 
कहने वाले के पास कोई दृष्टान्त नहीं ata भूघर, 
सागर, गगन, पंत आदि छो नास्तिक दृष्टान्त नहीं कद 
सकता, फ्योंकि ये सव तो संसार के अन्दर आ जाने के कारण 
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पक्ष ही हैं। इनके बनाने वाले की तो खोज है; अतः ये 
दृष्टान्त नहीं हो सकते | 


एक वायू साहब भगवान्‌ को नहीं मानते थे । उनके 
घर में जो उनका पुत्र पेदा हुआ वह बड़ा भक्त था। वह 
भगवान्‌ के भजन में आघ-पौन घण्टा रोज लगाता था। वह 
यह भी जानता था कि R पिताजी भगवान्‌ को नहीं मानते 
हैं। उनको किसी तरह पता चल जायगा कि मैं भगवान्‌ को 
भक्ति करता हूँ तो मुक पर जरूर नाराज हो जायेंगे, इसीलिये 
भजन तो करता था, लेकिन अपने पिता से इस बात को 
छिपाता था। एकबार ऐसी घटना घटी कि भजन करते- 
करते वइ तछोन दो गया, इछ समय ज्यादा लग गया । 
भगवान्‌ की भक्ति में उसको इस बात का ध्यान नहीं रहा 
कि बिद्यालय जाने का समय हो गया। देरी हो गयी। 
विद्यालय में लेट पहुँचा। मासिक फीस चुकाने का समय 
आया। उसके साथ फाइन भी चुकाना था । उसने पिताजी 
से फीत के साथ-साथ फाइन के मी पैसे माँगे। पिताजी नें 
कहा--“तुम तो सदा समय पर पहुँचने वाले 'रेगुलर स्टुडेण्ट' 
हो ; तुम्हारे उपर जुर्माना क्याँ हो गया !” 

बालक कडने छगा--भैं एक दिन लेट गया, इसलिये ।' 
„ साइन का दिमाग अपटुदेट लोगों का दिमाग-बेसा 
तरू करने वाला होता दै, पैसा दी या। aa पुछा-- 


थर कयां हो गयी ।' 


Lo पचन पीयूष 3x 
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बालक भगवान्‌ का भक्त था । मूठ कसे बोल सकता | 
था १ जो भगवान्‌ का भक्त होता है, असद्‌ व्यवहार में उसकी | 
प्रीति-प्रवृत्ति होती नहों। बालक के मन में आया “अब 
खो पिताजी नाराज जरूर होंगे, फिर भी बताना तो सच-सच 
datar 

उसने कहा --'पिताजी ! प्रतिदिन भगवान्‌ का भजन 
करता हँ। एक दिन मजन में मेरा मन इतना लग गया कि 
युके समय का ध्यान नहीं रहा, उस दिन मैं कालेज देर से 
गया । इसोलिये मेरे उपर Aa हो गया ।' | 

बायूसाइय बिगड़ पडे--'वेबकूफ, गधा कहीं का! दाई- | 
स्कूल पास करके कालेज में चला गया ; किन्तु मगवान्‌ की 
«यू! तेरे दिमाग से नहीं निकठी। कहाँ हे भगवान्‌ ! तेने 
देखा है क्या! सवेरे-सवेरे भजन करता है। समय व्यर्थ 
व्यय करता है। 'मगवान्‌-मगवान्‌' यद सब पाखण्ड है। | 
भगवान्‌ कोई अफीम को गोली है कि उसके भजन में तुमी | 
समय का पता तक नहीं चला १ तू कालेज लेट पहुंचा । 
खबरदार कल से यदि तेने भगवान्‌ के नाम पर एक सेकेण्ड 
भी खोया !! 

बालक ने सोचा -'इस समय इनसे बिगाड़ करना ब्यय 
है। भगवान्‌ से प्राथना करेंगे, वदी कोई युक्ति बतायेंगे तो | 
इन्हें समफायंगे । | 

उसने पिताजी से कहा--पैने भूल की । आगे से साव- 
घान रहँगा । देरी नहीं होगो ।' | 
x प्रबचन पीयूष | 
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वायूजी ने पेसे दे दिये । बह कालेज में जाकर जमा 
कर आया । भक्त था भगवान्‌ का । पिताजी को बातें उसे 
काँटे की तरह चुस रद्दो थीं। सोचने लगा--'पिंताजी कहते 
हैं कि भगवान्‌ नहीं है।” किसी तरह पिताजी को “भगवान्‌ 
है! यह समका सङूं । 


भगवान्‌ के भक्त के हृदय में भगवान्‌ दी इस प्रकार को 
बुद्धि प्रदान करते दै । उसने एक सुन्दर चित्र बनाया । भारत 
का नवशा उसने तैयार किया । बड़े सुन्दर-सुन्दर उसमें रंग 
भरे । इतना सुन्द्र पनाया कि उसे देखते ही मन प्रसन्न हो 
जाय। पिताजी के आफिस लोटकर आने के पहले ही उसने 
उनकी टेषिल पर फाँच के नीचे उसे व्यवस्थित रख दिया। 
पिता जी आये । आकर उन्होंने उस चित्र को देखा । सोचने 
लगे-'बड़ा सुन्दर है नक्शा । किसने बनाया है !, घर के 
और लोगों से पूंछा तो सबं ने मना कर दिया । मन-दी-मन 
सोचा और कौन बनाने वाला है, लड़के ने बनाया होगा । 
छड़के को घुठाकर पूछा । लड़का कने लगा--'पिताबी ! 
क्यों परेशान होते हो आप १ यह नक्शा अपने आप बन 
गया--'ओटोमेटिक' बन गया ; कुद्रत-स्वमाव-नेचरप्रकृति से 
चन गया । देखिये पिताजी १ आपद्धी टेविल पर कागज पडा 
हुआ था। अठमारियों में रंग की पंसिठ रखो हुई थीं। इवा 
चछी और इवा चलने से रंग के परमाणु उड़े। उड़ फरके इस 
कागज के ऊपर जपा हो गये । नक्शा बनकर तेयार हो गया । 
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भला नक्शा घनाने के लिये बनाने घाले की क्या जरूरत है १ 
आप क्यों परेशान होते हो १ 
पिताजी कहने लगे--देवकूफ ! हमको बनाता दै। 
ऐसा कैसे हो सकता है १ अपने आप बनने वाली चीज इतनी 
ब्यवस्थित नहीं हो सकती । 
यह किसी बुद्धिमान्‌ का बनाया हुआ है। जहाँ आन्त्र प्रदेश 
बनाना चाहिये वहीं आग्ध प्रदेश बना दै । जहाँ उड़ीसा, बंगाल, 
विद्ार, उच प्रदेश, मध्यप्रदेश बनाना चाहिये वहीँ उड़ीसा, 
बंगाल, बिद्दार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश बना दै। यह किसी 
दिमागदार का फाम है, यइ अपने आप बन सकता नहीं ।. 
अपने आप लकडी में घुन से कुछ आकृतियाँ अवश्य बन जाती 
हं, लेकिन वे व्यवस्थित नहीं बनती ।' | 
बालक दाथ जोड़कर कहने लगा--“बायूजी १ आप सुके | 
क्षमा करें । यह छोटासा नकला बिना किसी. बुद्धिमान्‌ के | 
बनाये नहीं घन सकता, तब यह इतना बढ़ा संसार बिना किसी 
69 बुद्धिमान्‌ के बनाये कंसे बन सकता हे १ यह दुनियाँ इतनी 
व्यवस्थित है, इसका बनाने वाला मी कोई-न-कोई बुद्धिमान्‌ 
( ज्ञानवान्‌ ) होना चाहिये । अगर ये चीजें अपने आप बनने 
बाली होतीं तो aa हमारी आपकी खोपड़ी पर बन | 
जाता, विन्ध्याचल पेरों पर बना होता, अन्य पहाड़ हमारे पेट | 
पर बन जाते और भी गंगाजी भूतमावन भी शंकर के मस्तक | 
पर न होकर हमारे मस्तक पर होतीं ; फिर हमारी आपकी । 
झया स्थिति होतो क्षण मर मी हम आप जोवित रद सकते | 
f 
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थे क्या ? किसी ने आयोजना पूर्वक इसको बनाया है, तभी 
ठो सृष्टि के आरम्म से हो हिमालय अपने स्थान पर व्यवस्थित 
है, विन्ध्याचल अपने स्थान पर अवस्थित है और श्रीगंगाजी 
भूवमावन शक्कर के सिर पर सुशोभित और सुस्थित है। 
गंगाजी चोमासे में जरा-सी बढ़ जाने पर झया हाल कर 
हालती हैँ, फिर कहीं सप्लुद्र वाढग्रस्त होने लगे तो हमारी 
आपकी सचा एक क्षण भी नहीं रह सकती ।7 

बाबूजी को बालक की बात भगवत्कृपा से समक में आ 
गयी । उन्होंने अपनी भूल स्वीकार कर ली ओर बालक को 
भजन करने के लिये प्रोत्साहित किया । इतना ही नहीं वे 
स्वयं भी भगवान्‌ का भजन श्रद्धा और तत्परता पूर्वक करने 
लग गये । 

ge, जल, तेज, वायु के तालमेल से संसार बनता हे, 
जीव बनते हैं! ऐसा चार्वाक मानता है। वद देह से अतिरिक्त 
चेतन को सचा नहीं मानता । स्व॒भाववादो है चार्वाक । 

दिकासवादी डार्विन आदि की थ्योरी विचित्र है। बह 
ऐसा मानता दै कि अग्नि के परमाणु घीरे-घीरे इकडु होकर 
के आग का गोला--सर्स के रूप में परिणत हो गये । आग का 
स्वभाव ऊपर उठने का है। अग्नि के गोले में से एक टुकड़ा 
टूट करके गिरा और M-A बह ठण्डा हुआ। वही चाँद 
हो गया। फिर अग्नि के गोले में से छोटे-छोटे टुकड़े गिरे, 
बही ये तारे दो गये । फिर उसमें से एक बहा-सा टुकड़ा 
गिरा और वद धीरे-धीरे ठण्डा होकर के पृथ्वी बन गया। 
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सबसे पहले एथ्वी पर छोटे-छोटे एण पेदा हुए। घीरे- 
चीरे मोटे घास पेदा हुए । फिर विकास हुआ । पहले जमीन 
पर रेंगकर चलने वाले बिना पेरों वाले जानवर पेदा हुए । फिर 
विकासक्रम से छोटे-छोटे पेर वारे कीड़े पंदा हुए। फिर 
कालक्रम से पिच्छ, फनखजूरा आदि पेदा हुए। MR 
कुळ बड़े पेरों वाले जानवर पैदा हुए। फिर बडे बडे. प्रो 
वाले गाय-बेल-मैंस-द्ाथी-घोड़े पंदा हुए । विकास दोते-दोते 
बन्द्र पैदा हुए । बन्दर की पूँछ घिस गयी तो नर ( आदमी, 
मनुष्य ) पेदा हो गये । 

इन लोगों के मत में संसार बनाने वाला कोई नहीं । 
संसार नेचर-स्वमाव-प्रकूति से अपने आप बन जाता दै। 
संसार बनाने के लिये शेखर की कोई आवश्यकता दी नदी । 

हमारा सिद्धान्त है कि कुम्मकार ( कुम्मार, कुलाल ) घडा 
कब बनाता है, जब उसे घड़े के उपादान मिट्टी का शान 
होता है। वह यइ जानता दै कि घड़े के बनाने में मिट्टी की 
जरूरत दोती है। वह यह भी जानता है कि मिट्टी में पानी 
डालना चाहिये । पानी डाल करके उसे खूद गूँद करके पिण्ड 
बनाना चाहिये। पिण्ड बना करके फिर उसे चाक पर चढ़ाना 
चाहिये । चाक पर चढ़ा करके उसे डण्डे से घुमाना चाहिये। 
घूमते इए चाक पर दोनों दाथों से पिण्ड को घड़े की आकृति 
देनी चाहिये। इतनी जानकारी होने पर ही कुम्मार घडा 
बना सकता है, अन्यथा नहीं। इतना दी नहीं, इुम्मार को 
घडा बनाने का ज्ञान हो, पर बनाने की इच्छा न हो तो सात 


rt 
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जन्म में मी वह घडा बना सकता नहीं। इसलिये ज्ञान के 
साथ-साथ इच्छा भी चादिये । घढ़ा बनाने का ज्ञान भी हो 
और इच्छा भी दो, किन्तु इम्मार हाथ-पर-दाय रखकर पेठा 
रहे दो घढ़ा बनेगा ! सात जन्म में भी नहीं बनेगा। इसी 
तरद से कपड़ा बनाने वारे जुलाहे को इस बात का ज्ञान चाहिये 
कि छत से कपड़ा बनाना चाहिये-'हेण्डलूस' चाहिये--'पावर- 
लूम' चाहिये । फिर बनाने की इच्छा भी चाहिये और इच्छा 
के बाद उपयुक्त क्रिया-दृलचठ या चेष्टा भो चाहिये। इस 
तरह किसी वस्तु फो बनाने फे लिये बनाने वाले को शान 
भी चाहिये, इच्छा भी चाहिये ओर क्रिया भो चाहिये। 
ज्ञानवान्‌, इच्छावान्‌ , क्रियावान्‌ चेतन दी हो सकता हे ; जड़ 
नहीं। 
mai भवेल्लिप्सा हिप्सापूर्वाभिसंधिता । 
अभिसंधिपुर्वक कमे कमंमूलं ततः फलम्‌॥ 
( मद्दा० शान्ति० २०६-६ ) 
यदि आप “प्रकृति से जगत्‌ बनता हे? ऐसा मानते दे, 
तो मैं आपसे पूछता हँ--“आपने प्रकृति राइको देखा दै १ 
बह कितनी हम्बी-चौड़ी है! टन-मन-तोठा-रची कौ है! 
पीली, गोरी, लाउ, काली, नीली केसी है वह! बह हाथी- 
जेसी हे, Nadi Ra पक्षी -ज सी È मनुष्प-जेसी हे! 
जिसके बारे में आपको इछ मी ज्ञान नहीं है, उस प्रकृति 
का नाम लेकर उसे आप मानते हैं, पर चेतन भगवान्‌ को 
नहीं मानते । यदि प्रकृति श्ानवान्‌ है, इच्छावान्‌ दै और 
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क्रियावान्‌ है तष तो वह चेतन है, चढ नहाँ। फिर तो वह 
भगवान्‌ हो है । खाली आपको भगवान्‌ से चिढ्‌ या इप दे, 
इसीलिये आप उन्हें स्वीकार नहीं करते । हमारे बेयाकरणों ने | 
“स्वतन्त्रः कर्ता? ( पा० go १.४.५४ ) इतना कहकर छोड़ | 
दिया । जब नेयायिककर्ता का लक्षण करने लगे तब उन्होंने 
ठोक लक्षण किया-- 
कह त॑ च उपादान ( समवायिकारण ) गोचरा5परोक्ष 
( प्रत्यक्ष ज्ञान चिकीर्पा ( क्षित्यहू रादिकंमत्कत्पा साध्य- 
वामिदीच्छा ) कृति ( प्रयत्न ) मत्वरूपम्‌ ( किरणावली )” 
aa च तचदुपादान गोचरापरोक्षज्ञान चिक्रीर्पाझृतिमतस्‌। 
रस्य ताबदुपादानगोचरापरोक्ष्ञानसदभावे च 'यः स सवज्ञः | 
सबेविद्यस्प ज्ञानमयं तपः (PER १,१.६९ ) इत्यादि भूति- | 
मानम्‌ । तादश चिकीर्पासद्मावे ‘सोऽकामयत बदुस्यां प्रजायेय | 
( तेचि० २६ ) इत्यादि भूतिर्मानम्‌। तादश कतौ Aa | 
कुरुत? इत्यादि वायक्यम्‌ । ( वेदान्त परिमापा ) | 
) हमारे शास्त्रों में चन्द्रलोक इत्यादि की बाते हैं। पहले | 
हम शास्त्रीय आधार पर जब चन्द्रलोक, लोक, ta, | 
शनिलोक, की बातें करते घे तो छोग कइते थे--ये रुढिवादी 
हैं। अब जब वेज्ञानिक कहने उग गये कि हाँ चन्द्रडोक हे, 
शुक्रकोक है और शनिलोक आदि मी हैं' तव आप लोग इनको 
बातों पर विस्वास करके लोक लोकान्तरों की बातों को मानने 
ठगे हैं। यद्यपि इन वैज्ञानिकों के हिसाब से हमारा हिसाब 
दूसरा है, फिर भी इम उनकी इस बात से सहमत हैं कि एक 
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माण्ड नहीं, अनन्तानन्त ह्माण्ड हैं। अनन्तानन्त aà, 
अनन्तानन्त चन्द्रमा आदि हैं । अनन्तानन्त TE के अन्तगत 
अनन्तानन्त जीव रहते दैं। इम-आप जिस पृथ्वी पर रहते दे 
यह एक अक्षाण्ड की पृथ्वी हे । 
अब आप सोचिये कि अनन्तानन्त ब्रह्माण्ड के अनन्तान्त 
nana आदि पदाथी को बनाने के लिये इनके 
उपादान कारण पञ्चभूतादि का जिसको अपरोक्ष बोध हो, 
जिसे इन ब्रक्षाण्डों को बनाने की इच्छा दो, जो इन्हें बनाने 
में समर्थ हो ऐसा कोई Kau आदि “जड़” पदार्थ 
तो हो सकता नहीं ! री ब 
शक्तिमान्‌ दो सकता नहीं । जिसने इन अनन्तानन्त Hasi को 
बनाया है वह कोई सवज्ञ, सवशक्तिमान्‌ हो हो सकता दै, 
हम उसीको मगवान्‌ कहते दै । 
आजकल पृथ्यो और उस पर बसे हुए जिन देशों का 
पता है, उन्हीं देशों में मनुष्यों के अतिरिक्त कितने aga 
कीडे-मकोडे-युनगे आदि रहते हँ, उनकी बक 
गणना ) दमारे वश की वात नहीं । मनुष्य, बर, गाय, 
क, बकरे, बकरी इनकी गणना कर सकते दे, ठेकिन इतने 
पक्षी दै, Kata आदि हें, इनकी गणना इस 
वैज्ञानिक युग में मी कंसे सम्मब है! बरसात के दिनों में 
वर्षा बरसी नहीं कि न जाने कितने da आदि पदा हद 
जाते हैं! एक बल्य ( बिजली की बची ) के नीचे एक रात 
में इजारों-असंूया पर्तिंगे पैदा होते हैं और सबेरा होते-दोते 
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सब कहाँ चले जाते हैं १ बे कया खाते हैं, क्या पीते हैं, केसे 
सांस लेते हैं, केसे जन्मते हे और कसे मरते हैं, इन बातों का 
पता क्या एटमत्रम, दवाइड्रोजन बम, तोप, टॅंक, मशीनगन, 
स्ठेनगन बनाने वाले जितने वेज्ञानिक हं, उन्हें मी है क्या १ 


अनन्वानन्त ब्राण्डाँ का ज्ञान, उनमें रहने वाले अनन्ता- 
नन्त जीवों का ज्ञान, अनन्तानन्त जीवों के अनन्तानन्त जन्मों] 
का ज्ञान और उनकी समस्त गतिविधियों का ज्ञान बिसे है, । 
उसी को इम भगवान्‌ कहते हें । 1 
श्रीराम जय राम जय जय राम । | 
श्रीराम जय राम जय जय राम ॥ । 


xe प्रवचन 
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३--परमात्म-विश्वास से सर्वानर्थनिदत्ति 
(१) पूर्वाचुवृति 


“भगवान्‌ का स्वरूप है सत्‌-चिव्‌-आनन्दःसवतन्तस्वतन्त् 
और निरंक शासन । इम भी अखण्ड सता चाहते ईै-सदा 
जीवित रइना चाहते हैं-कमी मरना नहीं चाहते, सदा 
सर्व प्रकार का ज्ञान चाहते दें, और दुःख-ठेश-रहितसुख 
चाइते हैं, स्वतन्त्र स्वतन्त्र होना चाहते हं ओर सवके शासक 
बनना चाहते दैं। जो भगवान्‌ का स्वरूप है, उसी को इम 
चाहते दैं। इस तरह जीव जान-अनजान में मगवान को दी 
चाहता है, किन्तु माया से उत्पन्न होने बाले संसार के विषयों 
में मन आसक्त हो जाने के कारण उन्हीं में रमा रहता है। 
विषय जिसके लिये अभीष्ट है, उन भगवत्स्वरूप का विचार ( 
ही नहीं करता । जो भगवान्‌ को नहीं मानते वे भी उन्हें 
अपने आप में प्राप्त करना चाहते हैं। स्वमाववादी-विकासवादी 
आदि भगवान्‌ को न मानने पालों फे मत में अनेक प्रकार 
की आपच्या ई, वे उन आपत्तियों का कोई सन्तोपपरद 
निराकरण नहीं कर पाते ।” यही प्रसंग कठ आप हमसे सुन 
रहे ये। 

(२) चार्वाकमत की अन्त्येष्टि 

चार्वाक जो कि संसार का सवप्रथम नास्तिक दे, वह यह 

मानता हे कि “संसार को उतन्न करने के सिये किसी चेतन 
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झी आवश्यकता नहीं हे । भगवान्‌ को मानने की बात तो 
दूर रद्दी बह इस शरीर में भी चेतन जीव नाम की दूसरी 
बस्तु मी नहीं मानता । जेसे पान में छाल-रंग नहीं हे? किन्तु 
पान-कत्या-चूना जय मिल जाते हैं तो इनके मिलने से उनमें 
लाल-रंग पैदा हो जाता है, adu शरीर थ्वी, जल, 
तेज और वायु के परमाणुओं से बनता है, एथ्वी में चेतन्य 
नहीं दै, जल में चैतन्य नहीं है, तेज में चेतन्य नहीं दै और 
बायु में चेतन्य नहीं हे । एथ्वी, जल, तेज और वायु ये चारों 
पदार्थ जड़ हैं लेकिन इनके मिलने से चेतन्य पंदा हो जादा 
है। जसे जौ के आटे में, गुड़ और महुआ में अलकोइल 
नहीं है ) लेकिन इन तोनों के मिलने से अलकोइछ पदा हो 
जाता है ; पैसे ही चेतनाश्चन्य पृथ्वी, जल, तेज और वायु के 
परमाणुओं से बने हुए इस शरीर में चेतन पेदा दो जाता है, 
चेदन्य या जीव नाम का कोई स्वतन्त्र पदार्थ नहीं है।” 
फिन्तु ऐसा कहने वाले लोगों से यह कइना चाहिये-- 
भाई | पान-सुपारी-कत्या और चूना ये अपने आप नहीं 
मिलते, इनको मिलाने वाला कोई तमोठी चाहिये । इसी 
तरह से गुइ-आटा और महुआ अपने आप नहीं मिलते, इनको 
मिठाने वाला कोई चेतन चाहिये ; इसी तरइ पृथ्वी-जल-तेज- 
वायु अपने आप नहीं मिल सकते, इनको मिलाने वाला 
कोई चेतन चाहिये। बिना चेतन के जड़ पदार्थों में क्रिया 
पंदा नहीं होती । रेलगाड़ी जड़ है, चलती दै; मोटर जढ़ 
है, चलती है; मशीन जड़ हे, चलती दै; षरर जड़ हे, 
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रोशनी देता है; पर किसी येवन से प्रयुक्त होकर । कोई 
चेतन चालक ( ड्राइवर ) हो तब रेलगाड़ी, मोटर साइकिल 
चलती है, अपने आप नहीं चलती । ओटोमेटिक ( स्वचालिद ) 
जो राकेट है, वह भी बटन दबाने वाला कोई आदमी एथ्वी पर 
हो तब उड्ने में समधे है, अन्यथा नहीं । साथ ही साथ रेल, 
मोटर, साइकिल और राकेट को बनाने वाला कोई चेतन होना 
चाहिए । किसी भी वस्तु का निर्माता चेतन ही हो सकता 
ह जड़ नहीं हो सकता ! 


(३) पुनजेन्म को सिद्धि 

हमारा घ्म, दशन पुनजन्म को मानता है । ईसाई, 
मुसलमान कहते हैं कि प्राणी एक बार ही पैदा होता हे और 
एकबार ही मरता है । इम कहते हं कि घास्यार पंदा होता है 
और पार-घार मरता दै । आप कह सकते हं कि 'इसमें क्या 
प्रमाण १ इम आपको सोधा-सीधा प्रमाण देकर बता देते ह 
जिसे कोई टस-से-मस नहीं कर सकता | 

ama बच्चे के बंद के ata उसकी माता 
दूध पिलाने के लिये अपने स्तन को देसे ही लगाती दै, पैसे 
दी बच्चा होठों को चठाने लगता दै-दूघ पीने लगता है | 
अब जो पूर्शजन्म नहीं मानते वे बतादे कि वह पचा तो पठे 
कमी पैदा हुआ नहीं तो उत होठ हिलाना किसने सिखाया-- 
यह ट्रेनिंग किसने दी ! पूर्वजन्म न मानने वाटो के यहाँ 
इसका कोई उत्तर नहीं है। फिर इसका मी उनके पास क्या 
'अववन पीयूष go 
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उच्तर है कि तोता, मैना, हंस, कारण्डव, कपोत आदि पक्षियों 
फो उड़ना किसने सिखाया १ आप कद सकते दै कि प्रकृति 
नेचर ने सिखाया, तो क्या नेचर को आपने कमी स्वप्न में 
भी देखा १ जिसे आपने स्वप्न में भी नहीं देखा, जिसके न 
शरीर है, न आँख दै, न कान है, नसुँद् है, न दिल है, न 
दिमाग है--उसे आप सिखाने बाढी मान सकते हैं १ यदि 
चेतन हे तो शरीरघारी क्या नहीं? आप तो किसी भी 
अशरीरघारी को चेतन मान सकते नहीं। गाय-मेंस के बच्चे. 
पदा होते ही 'हाइलम्प', Sk करने उग जाते हैं। | 
आप बताएँ इनको इस प्रकार की ट्रेनिग कौन देता है? | 
मछली के बच्चे को, Ta आदि के बच्चे को तरना | 
किसने सिखाया १ यदि कहें, “नेचर? ने तो मनुष्य के पच्च | 
को जन्म लेते दी हाइजम्प-लोंगजम्प लगाना, तेना और | 
उड्ना उस AW ने क्यों नहीं सिखाया १ 

जब पहले जन्म हुआ हो नहीं तय क्यों कोई अत्यन्त 
गरीब के घर पदा होता हे ! क्‍यों कोई अमीर के घर पदा 
होकर मी पंदा होते हो मर बाता हे और कोई जेठ की 
दोपहरी मै पत्यर कूटती पसीने में तर-बतर-सराबोर रविकर 
निकर से दग्ध सिर और पाँव वाली माता के गर्म से पैदा 
तो होता है, पर बिन्दा रहता है! क्यों कोई आदमी पैदा 
होता है और कोई गधा, इचा और सूर १ जबर पहले पहल 
पदा होता हे तब पहले फा शुम या अशम कर्म तो होता ही 
नहीँ 3 फिर सबको समान रूप से पुरु ही पैदा होना चाहिये 
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या स्त्री दी या नम्बर तीन का ( नपुंसक) ही ; पर क्यों 
कोई पुरुष पेदा होता है, कोई स्त्री तो कोई नम्बर तीन! 
हमारा धर्म बताता दै कि जन्म-जन्मान्वर, युग-युगान्तर, 
कल्प-कल्पान्तर से इम पैदा होते चले आ रहे हैं। अनन्तानन्त 
जन्म एक जीव लेता दै । उन सब जन्मों में जो कम करता 
है, उसके अनुसार कोई जीव मनुष्य बनता है, कोई पछ 
पक्षी बनता है, कोई देवता बनता है, कोई दानव घनता ६ 
कोई यक्ष बनता है, कोई किन्नर बनता दे, कोई राक्षस 
बनता है, कोई भूत-प्रेत और गन्धव । जलचर, थलचर और 
नमचर जीवों में gaga बिचित्र कमो के अनुसार विलक्षणता 
होती है । प्रारूध के अनुसार जब जिस प्रकार का जन्म जीव 
को प्राप्त होता है तय उसी के अनुसार उसकी प्रवृत्ति होती हे 
और मन में संचित-संस्कार उद्घुड ( प्रकट, सरित ) होते 
हैं। संस्कारों के उद्घुड होने के कारण गाय-घंछ का बच्चा 
पैदा होते ही उडठ-कूद मचाने उग जाता दै, मछली का 
बच्चा तैरने लग जाता है और तोता-मैना का बच्चा पंख 
उगते ही उड़ने ठग जाता है । प्राणियों के अनन्तानन्त कर्मा 
और जन्मों को कोई मी जीव नहीं जान सकता १ 


(४) प्रकारान्तर से ईखर-सिद्धि 


जीव तो अपने किये हुए कर्मों को हो भूल न 
किर र के किये बो को ख Pa सकवा हे! 
हा, भगवान्‌ सर्दै दैं। बे अनन्तानन्त जीवों को) जीवों के 
श्रषचन पीयूष s 
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अनन्तानन्त जन्मो को, अनन्तानन्त कमो को और किस कम 
का कया फल मिलता है, इसको भी जानते है । 


केषर के मैनेजर को 'काम करने वाले कितने मजदूर 
हैं! इसका, 'किसने क्या काम किया है ? इसका और 
'किसको कितना वेतन देना है १ इसका ज्ञान होता है। 
यह संसार एक फेकट्रो ह। भगवान्‌ इसके मैनेजर हैं। इस 
सारे संसार में जितने जीव हैं, वे जितने कर्म करते हें और 
उनके अच्छे युरे जितने कमे होते हैं, इन सबका भगवान्‌ को 
ज्ञान है। इसलिये उन्हें il साथ ही जीवों के 
कमा के अनुसार यथायोग्य फल प्रदान करने की उनमें 
ताकत भी है, इसोलिये उन्हें सर्वशक्तिमान कहते हैं। 
जिसने यल बनने योग्य काम किया है उसे भगवान्‌ ही 
येल बनाते हैं, जिसने मनुष्य बनने योग्य कर्म किया है उसे 
मनुष्य बनाते हे और जिसने इन्द्र, यम, खय, चन्द्र बनने योग्य 
कमे किये उसे इन्द्र, यम, यरय, चन्द्र बनाते हैं। इसी प्रकार 
जिसने सकर, कूकर, कीट, पतंग बनने योग्य: कर्म किया 

) है, उसे सकर, कूकर, कीट, पतंग बनाते हैं। 


एक सर्वज्ञ सपशक्तिमान्‌ ईश्वरत्व को माने बिना संसार 
की व्यवस्था नहीं वन सरुती, इसलिये मगदान्‌ को मानना 
जरुरी है । 


संसार के अन्दर जितनी वस्तुएँ हैं, उन सबका कोई-न 
कोई मालिक है, यहाँ कोई भी वस्तु लावारिश नहीं। 
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जिसका कोई मालिक नहीं सरकार उसकी मालिक । जंगल 
के पेड़ों पर भी नम्बर पडे हुए हैं, वे सरकारी पेड़ हे । जब 
छोटीसी-छोटी वस्तु ठावारिश नहीं, तो इतनी बड़ी दुनियाँ 
का भो कोई-न-कोई मालिक दोना चाहिये। बिना मालिक के 
नियंत्रण, संचालन नहीं हो सकता । अग्नि, तय, वायु, इन्द्र, 
यम ये अपना-अपना काम नियमित नहीं कर सकते । 


आप देखिये--सारे संसार के जितने देश हैं, उन देशों के 
प्रत्येक नगर में, गाँव में, प्रत्येक टोले-मुहस्ले में प्रतिदिन 
भगवान्‌ खये ठीक इतने बजकर, इतने मिनट और सेकेण्ड पर 
दी बयो उगते हैं १ केवळ भारत दी नहीं, अमेरिका में, फ्रांस 
में, इंगलेन्ड में, रूस में और वासिंगटन, उन्दन) पेरिस इन 
सब नगरों में प्रतिदिन दये निश्चित समय पर ही उगते दै । 
इतना नियमित काम यदि किसी का चाबुक उपर न दो तो 
नहीं हो सकता । जिसको, जिस समय, जहाँ मरना होता है, 
बह उसी समय, वहीं मरता है। आघीरात में चठवे-चलते मर 
जाता है, खाते-खाते मर जाता है, बातचीत फरते-करते मर 
जाता है और कोई छह छद महीने नदी, छइ-छदइ साल तक 
खटिया में पड़ा-पड़ा सढ़ता रहता रहता है, लेकिन मरता 
नहीं। यह किसी की ब्यवस्या हे कि ससु नियमित स्प से 
ही मारता है, अनियमित रूप से नहीं ! कइना दोगा--अपरण- 
झरण-अकारण-करुण = करुणावरुणाउय - दीनबन्धु- दीनानाय- 
अनायनाथ-जगन्नाय विश्वनाय का निरंइश शासन दै । 
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(५) परमात्म-विश्वास क्यों जरूरी ! 
tamara हैं । वे सबज्ञ, सवशक्तिमान्‌ + सवब्यापक है, 

नियामक और अशरण-शरण-अकारणकरुण-करुणावरुणालय 
दं? ऐसा बिश्वास रखना चाहिये--ऐसा दृढ़ संस्कार दम 
लोगों को रखना चाहिये। बहुत से व्यक्ति भजन भी करते द 
पूचन भी करते हैं, पर दिन-रात उनके मन में ऐसा सन्दे 
बना ही रहता हे कि क्या पता कि भगवान्‌ हे भी या नहीं! 
इस प्रकार के संशय का त्याग करना चाहिये। भगवान्‌ के 
अस्तिल में अनास्था रूप असम्भावना का भी त्याग करना 
चाहिये। साथ हो 'भगवान्‌ निराकार दी हैं, साकार नहीं । 
सगुण ही हैं निगुण नहीं! इस प्रकार के बिपयय ( विपरीत 
भावना ) फा त्याग करना चाहिये। “भगवान्‌ नहीं दें और 
है या नहीं ९ ऐसा नहीं, हें दी । वे सगुण-निगु ण, साकार- 
निराकार, सर्वेज्चसवशक्तिमान, सर्वनियामक हैं, ऐसा g 
निश्चय होना चाहिये । यदि इमारे आपके हृदय में यइ चढ 
विश्वास हो जाय कि 'मगबान्‌ हमारे सब कमी को जानते हँ, 
किस कर्म का क्या फल मिलना चाहिए, यह मी जानते है 
और फर्म के अनुसार फल देने की ताकत मो रखते दे” तो 
संसार की सारी समस्याओं का इर दो जाय--'ब्लेकमार्केटिंग 
मिट जाय, चोरी मिट जाय, डाका मिट जाय, बसं जो लूटी 
जाती है, वह भी बन्द हो mw इतना ही नहीं बिसे 
अगदान्‌ का मन्दिर कहते हो, उसी को शस्त्रास्त्र का मण्डार 
और सुरा-सुन्दरियों का बाजार बना रखे हो; पह सब 
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अनधिकार चेष्टा क्यो १ इसलिए न कि मगवान्‌ को हृदय से 
मानते नहीं हो, उन्हें सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान सवंम्यापक, सर्व- 
नियामक जानते नहीं हो १ 

एक समय था जब भारत में लोग भगवान्‌ को हृदय 
से मानते थे । ऋषि-मुनियों से डरते थे। छोग ऐसा सोचते 
ये कि भगवात्‌ तो मरने के बाद दण्ड देंगे पर ये तो शाप 
देकर भस्म कर देंगे। शास्त्र और ईश्वर में आस्था रखने वाले 
शासकों से जनता डरती थी। धार्मिक ईश्वर विश्वासी राजा 
के शासन में जनता चैन से रहकर भगवान्‌ का भजन करवी 
थी। चूहे के ऊपर बिउली आक्रमण नहीं करती थी, बिल्ली 
के ऊपर कुत्ता, इचे के उपर शेर और शेर के ऊपर शाद्‌छ 
आक्रमण नहीं करते ये। भगवदुभक्त घार्मिक राजाओं, मजन- 
परायण-तपस्वी-ऋषि मुनियो का ऐसा अदुसुव प्रभाव था। 
आज तो बाप के ऊपर बेटा और बेटे के ऊपर बाप आक्रमण 
काता है। इन सब समस्याओं का एकमात्र कारण हे कि 
आज ईश्वर पर से विस्वास उठ गया है। आप महात्माओं 
के मुख से सुनते हं किं यह संसार माया से पंदा हुआ है। 
यहाँ के विषयों में मन रमाना ठीक नहीं हे ai मन 
को इटा करके भगवाच के परमपावन-चरणारविन्दाँ में मन को 
लगाने से परमकल्याण होता है। जब संसार के विषयों 
में से मन इट जायगा तो फिर क्‍यों कोई दूसरों को जमीन 
am, दूसरों को धोखा देगा और चोरी, जारी, डाका 
आदि में प्रवृत्त होगा ९ क्‍यों कोई किसी के मकान फो छोनने 
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छो तेयार होता है ! क्या कोई किसी का राज्य छीनने को 
तयार होता है १ क्‍यों कोई किसी की माँ बहूवेटी पर बुरी 
नजर डालने को तेयार दोता. है! इसीलिये न कि लोगों | 
के मन से ईश्वर फे प्रति विश्वास उठ गया है । हमारे यहाँ का 
आदक्ष तो यह था कि कोई चोर-जार, शराबी, मूख और 
धमेत्यागी अकमेण्य नहीं था-- 
न मे स्तेनो जनपदे न कदर्या न मद्यपः 
नानाहिताग्निर्नाबिद्या्न स्वेरी स्वेरिणी इुतः। 
( छान्दोग्योपनिषद्‌ ५-११-) | 
“न तो मेरे राज्य में कोई चोर है, न कंजूस है, 
न शराबी हे, ऐसा मी कोई नहीं है जो अधिकारी होते | 
हुए भी अग्निहोत्री न हो, न कोई सूख हे, न कोई व्यमिचारी | 
पुरुष-जार दे, फिर . कुलटा स्त्री नहीं है! इसमें कहना दी . 
क्या ९ 
न मे स्तेनो जनपदे न कंदयों न मद्यप;। 
है नानाहितारिनर्नायज्या मामकान्तरमाविशः ॥ 


(Cago शान्ति० ७७.८ 2 
न वे राज्यं न राबासीन्न च दण्डो न दण्डिकः । 
Kg प्रजाः -सर्वारक्षन्ति स्म परस्परम्‌॥ 
( महा० शान्ति० ५६-१४ ) 
५पहले न कोई राज्य था, न राबा, न दण्ड था और न 
दण्ड देनेवाला, समस्त प्रबा घमे के द्वारा दी एक-दूसरे की 
रक्षा करती थो ।” 


दश अषचन. 
5C-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by R 


यदि सारे संसार के मनुष्य सत्कमे में लग जॉय और असत्‌ 
कर्म से बचे तो भगवान्‌ के चरण-कमलों में मन लग जाय । 
फिर कोई शासक की आवश्यकता ही न रद जाय, पुलिस की 
जरूरत नहीं, फौन और न्यायालय-अदाउत की भी जरूरत 
नहीं । 


(६) भगवत्कथामूत सेवन से मक्ति-विरक्ति 


लोग पूछते है--'महाराज ! उपदेश सुनतेसुनते सारो 
उम्र बीत गयी, पर भगवान्‌ में मन लगता दी नहीं । कृपा कर 
घतलाइये किं मगवान्‌ में मन केसे लगे " 
इम सीघा-सा उततर देते हैं--'जिस वस्तु के रूप और 
गुण का ज्ञान होता है, उसी में मन रमता है। आजकल के 
नवयुवकों का मन लड़कियाँ में ऐसा लगता है कि उसके अलावा ( 
उन्हें और कोई दूसरी वस्तु दिखायी देती ही नहीं । वह नहीं 
मिले तो रेलगाढ़ी की पटरी पर कटने को तैयार । ऐसा क्यों 
होता है £ Fe al होता है--अमिरुचि बह होती है, 
मन यहीं ठगता है। अभिरुचि पैदा कब होती दै, जब रूप 
और गुण का धान हो। मगवात के रूप और गुण का शान 
हो तो मगवान्र में मन लगे । हमारे वेद, पुराण) इतिहास 
का श्रवण करें तो भगवान्‌ के रूप और गुण का शान 
हो। इमारे पज बेद, पुराण इतिहास को कया सुनते ये, 
उन्हें भगवान्‌ के रूप और गुण का ज्ञान दोता था उसके 
प्रभाव से मगान्‌ में प्रेम होता था, फिर दिनरात उन्हे 
भषचन ik 
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भगवान्‌ का दी चिन्तन होता था। - आजकल ता सिनेमा 
देखते हैं ओर रेडियो सुनते ईँ। भजन भी सुनते हे तो 
वाराङ्गनाओं के मुख से। जिस भजन का आधार दी गलत हे, | 
उसका प्रभाव कया पड़ेगा १ आजकल सत्यनारायण की | 
भी रिकाड से होने लगी है। पण्डित को घुलाने की आब- | 
श्यफता ही नहीं रही दै। | 


परलोक को नहीं मानोगे तो पापों से परहेज प्या करोगे 
और परमेश्वर को नहों मानोगे तो उनमें प्रेम भी केसे करोगे १ 
देखो मगत्रान्‌ को न मानने वालों के हृदय में डर बना रहता 
है। यूरोप में एक घोर नास्तिक था। वह सदा भगवान्‌ का 
खण्डन किया करता था । मगवान्‌ के खण्डन के लिये चौपीसों | 
घण्टे नयो-नयी युक्तियाँ सोचा करता था। वह जब मरने | 
उगा, उसके मन में आया--'मैने सारी उम्र भगवान्‌ को माना । 
नहीं, अगर मरने के बाद भगवान्‌ निकल आया तो षण्टाढार 
हो जायगा। कम-से-कम मरते समय तो भगवान्‌ को याद 

J REI F 

परलोक और परमेश्वर के बारे में सन्देह हो तो भी पाप 
से बचो और भगवान्‌ के भजन में कुछ समय लगाओ। यदि 
परलोक और परमेश्वर न हुआ तो तुग्दारा कुछ बिगढ़ेगा नहीं, 
यदि हुआ तो उद्धार हो बायगा-- 

han परलोकेणप कतेब्यः पुण्यसञ्चयः | 

नास्ति चेन्नास्ति नो हानिरस्ति चेन्नास्तिको इतः ॥' 


| 

| 
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आपको खण्डवा से सनावर या इन्दौर सड़क के रास्ते 
जाना जरूरी है। कोई आप से आकर कहे--/देखो ! इस 
रास्ते में डाइुओं का खतरा है। आपको जाना जरूर हे तो 
पिस्तौठ-बन्द्क साथ लेकर जाओ !” इतने में दूसरा आदमी 
आकर फहे--रास्ते में कोई डाइ-आऊ नहीं दै। साथ में इछ 
हे जाने की जरूरत नहीं है ।' अब आप पहले आदमी की बात 
मानकर एक-दो अंगरशक-'बाडी गार्ड) पिस्तौल साथ लेकर 
चळे । यदि रास्ते में डाक मिल गया तो उसका म्ुक्राबठा 
कर सकते हैं, सुरक्षित रद सकते दे, यदि रास्ते में डाकू नहीं 
मिला तो आपका कुछ बिगडना नहीं। इसी तरह एक दिन 
इस संसार को छोड़ना अवश्य है। अब आपने घम और 
इसर के नाम पर कुछ दान पुण्य और भजन कर ल्या ! यदि ( 
मरने के बाद परलोक और भगवान्‌ नहीं सिद्ध हुआ तो 
` आपका कुछ हज नहीं, यंदि सिद्ध हो गया और आपने जीवन 
में घ्म और इसर के नाम पर इछ नहीं किया तो आपका 
बड़ा नुकसान होगा । 


पान, सुपारी, वस्त्र आदि सामग्री खरीदने जाते है तो दुकान 
दार से पहले दी कद देते हैं कि इम अपने ल 
हेने आये हैं, भगवान्‌ के पूजन के लिये ठेने आये दं । 
इयती पूजा की सामग्री खरीदने में करते हैं। एक माई पी। 
सिन पीयूष | | IG. ६७ 
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उसके बेटे का व्याह हो गया। दो-चार वपहो गयेझइछ | 
हुआ नहीं। किसी ने कद दिया--'पोता चाहती है तो 
हलुमानूजी पर इछ चढ़्ा॥ पाँच पेसे का घरमेंसिकाथा | 
जो नहीं चलता था। उसीको ठेकर चली बाजार में फल | 
छेने। उस ठेले वाले के पास पहुँची जो अमरूद KU | 
था। पोली--'माई अमरुदवाले ! अमरूद दो॥, वह | 
बोला--'यद तो पिसा हुआ सिका है! माई बोली | 
“याच में नहीं तो चार पैसे में चळ जायगा। मैं कोई खाने 
के लिये थोड़े दी छेने आयी हूँ।', अमरुद्वाले ने ठेले के 
अन्दर जो Reg अमरूद थे उनमें से उठाकर दो दे दिया। 
बह पिछपिले अमरूद को लेकर आयी और इनुमानजी को 
gA हुई laa पोता दे हे इचुमानूजी 
महाराज !” ५ ग्रुफे दो पोता दे हे हनुमानजी महाराज! )) । 
हनुमानबी महाराज तो पड़े ही दयाद्ध ठहरे। उन्होने | 
सोचा--“यह इछ लायी दी दो है, छुछ ले तो नहींजा | 
रही है; दे दू इसको पोता।', पस दया था? दो पोते 
हो गये, लेकिन पोलो की देह अमरूद की वरह पिलपिली 
थी। ठीक दै 'बैसा दे, वेसा ले ।! 

आजकल विवाह में आप लाखों रुपये खच कर देते है। 
हजारों पेंड वालों पर खच करते हैं। बरातियो को, बैंड वालों 
को और उनके बालों को भी माला पहनाते हैं, पर पूजा 
कराने वाळे पण्डितबी यदि पूजा के लिये यदि फूल मी | 
तो आप फते हैँ, 'पंडितजी ! पढ़ेलिखे तो जरुर हो पर 


बट | अषचनपीयूप ` 
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शुने नहीं दो । अवसर तो देखा करो | मठा हम में से किसे 
फुर्सत है कि बाजार जाकर पूजा के लिए फूर ठार्य। जो. 
कुछ सामग्री हे, उसी से कटपट पूजा कराओ ।' 


इमारे शास्त्रों में लिखा है, जो अपने को अपिम्रिय ठगे, 
बह वस्तु भगवान्‌ के लिये अर्पित करनी चाहिये ।' 


tag यदिष्टतम लोके यच्चातिग्रियमातमनः । 
तचन्निवेदयेन्मध तदानन्स्याय कल्पते |” 
( भागषत ११-११-४१ ) 


dar में जो वस्तु अपने को सबसे प्रिय, सबसे अमीष्ट | 
जान पडे, वह घुझे समर्पित करे। ऐसा करने से वह सर्द | 
अनन्त फल देने वाली होती दै ।” | 

इस तरह जो हमको सर्वाधिक ग्रियं हो, वह वस्तु भगवान्‌ 
को अर्पण करनी चाहिये । आजकल के व्यक्ति जो वस्तु 
होती हे, जो किसी के काम न आने वाली वस्तु होती है, 
वह भगवान्‌ के लिये अपण करते हैं| न य 
और जो बाजार में कही नहीं चळे बह दस नये पंसे फा i 
भगवान्‌ को चढते È । मगवात्‌ कहते हैं-चढ़ाया वो l 
घो कहीं नहीं चलता है, वह मेरे यहाँ चलता है ! 


आज कमी हे तो निं में इ पाठ को कि मान्‌ 
उपर से छोगों की भटवा, आस्या और दिलात उठत 
से अधिक फठठा चला 
रहा हे । नास्तिकवाद दुनियाँ में अधिक ह 
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जा रहदा है ।. यद्यपि उसमें कोई दम नहीं है, कोई तर्क नदी | 
है, युक्ति नहीं हे, प्रमाण नहीं दे, तो मी लोग भगवान्‌ 


के पीछे लट्ठ लिये फिरते हैं। यह मनुप्य जीवन हमको 
इसलिये मिला है कि हम अपने को भगवान्‌ के चरणों में अपण 


कर दें। | 
थ्री राम जय राम जय जय राम । | 

| 

औ राम जय राम जय जय राम॥ | 

| 

za | 

| 

। 

i 

| 

r 

| 
F 

br प्रषचन 
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४--ईखरानुभूति की सुगम पद्धति 
` (१) भगवस्सम्वन्थ में 'प्रन' भगवत्सत्ता विना अनुपपन्न 


भगवान्‌ सच्चिदानन्द स्वरूप दें, सवतन्त्र स्वतन्त्र और 
सबके परम नियामक ( शासक ) दें । इम आप मी सत्‌, चित्‌, 
आनन्द, सर्वतन्त्रस्वतन्त्र और सबेशासक होना चाहते दें। नर 
नारायण बनना चाइता है) आत्मा परमात्मा बनना चाहता है 
और जीव शिव बनना चाहता है। जो छोग कहते है कि 
“परमात्मा नहीं है! वे लोग मी अपने आप में परमात्मा बनना 
चाहते हैं। इस दृष्टि से अगर देखें तो संसार में कोई नास्तिक 
है हो नहों, सब आस्तिक ही दें, समी भगवान्‌ फे मक्त ईं। 
जो लोग कहते हैं 'मगवान्‌ दे या नहीं !' उनका प्रश्‍न हवी यद 
Kara है कि भगवान दै । जो वस्तु संसार में नहा होती, 
उसके लिये संसार में कोई प्रश्‍न भी नहीं करता | Ag 
gag, मरु-मरीचिका और आफाश-इसुम संसार मे नदी हँ, 
विकल्प मात्र ह, इनके बारे में कोई प्रश्न भी नंदीं करता । “यद 
Kenya Jang ( खरगोश फे सींग ) का घनुष घारण 
किये, मुगतष्णा जल में स्नान किये और आकाश इड की 
माला पहने जा रहा हे ।' इस प्रकार कथन मनो विनोद मात्र 
के लिये होता है, इन वस्तुओं का अस्तिल मानकर नहीं-- 
“'बृगतृष्णाम्मसि स्नातः खुपत | 
एप बन्ध्यासुतो याति हट e 
७१ 
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किसी ने कल्पना करके फद्दा--'यह बन्ध्या का पुत्रजा | 
रहा है ।' दूसरा उससे भी अधिक बुद्धिमान्‌ था, उसने क्हा- | 
“सके हाथ में खरगोश के सींग का घनुप मी हे ।! तीसरे ने 
फडा--'बद्द मृगद्ष्णा के जल में नहाये हुए दे! चौथे ने 
कद्ा-- वह आकाश-कुसुम की माला पहने हुए है ।! 
कहने का ताध्पय यह कि संसार में जिस वस्तु का अमाव 
है, उस वस्तु के सम्बन्ध में कभी प्रश्न भी नहीं किया जाता । 
लेकिन पड़े-बड़े विद्वान्‌ भी संसार में भगपान्‌ के विषय में 
सन्देह करते हें 'मगवान्‌ नहीं है ।' इस तरह भगवान्‌ के सम्बन्ध | 
में संशय और विपर्यय व्यक्त करने वालों से कदो-- | 
“माई ! जान करके प्रश्‍न करते हो या भगवानूकोन | 
जान करके १ जो जिस वस्तु को बिलकुल नहीं जानता, वह | 
उसके सम्बन्ध में प्रन भी नहीं करता १ यदि जान करके प्रन | 
करता हो, तप तो उस वस्तु के अस्तित्व को मानते ही हो, | 
3 फ्यॉकि ज्ञान तमी हो सकता है, जब कोई वस्तु हो ! 


(२) 'मगवान्‌ कहाँ हे, केसा है और क्या करता है ९” 1 
प्रन राजा का और उत्तर एक ज्राद्मण-बालक का 
एक राजा थे। पण्डित-पुरोदित उनसे कहा करते थे -- 
“राजन्‌ ! संसार बड़ा बखेडा है । आपकी वृद्धावस्था आ गयी । 
अब आप भगवान्‌ का चिन्तन किया कर, भजन डिया करें १ 
संसार-सागर से पार जाने का उपाय एकमात्र भगवान कौ 
घरणागति है । भगवान्‌ के घरणागद होकर अपना उद्धार कर १ 
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राजा ने एक दिन प्रधान पुरोदित-प्रधानपन्त्री से कहा-- 
Tea काँ है, मगवान्‌ कंसा है और कया करता दै £ आप 
बतलाइये । आप हमारी दी हुई सम्पचि का उपभोग करते दै, 
यदि इन प्रश्‍नां का उचर न दे सके तो आपकी जागीर छिन 
जायगी । , 

पण्डित जी ने बताया -'राजन्‌ ! आपके र्नं का उत्तर 
सोच विचार कर फल बतलावेंगे । ऐसा कहकर घर चढ़े आये । 
पलंग पर ठेट गये । घर वाले उन्हें खिन्न जानकर बहुत दुःखी 
हुए । बहुत प्रयास करने पर मी पण्डित जी इछ नहीं बोठे । 
न कुछ भोजन-पानी दी ग्रहण किया । चिन्तित होकर लेटे रहे । 
दे सोचने लगे--'कल प्रश्नों का उचर देना दै । क्या उपर देंगे, 
कुछ समझ में नहीं आता।' घर के लोग पृछते-पूछते थक 
गये । पण्डित जी सममते थे इनमें से कोई प्रश्न का उतर वता 
सकता दै नहीं, ada यातचोत करने से षया छाग ! 
एक उनका बच्चा था आठ-नौ साल का। बह आकर बोला-- 
दादा ! आज कया बात है! न मोजन करते हो न | t 
से बोलते हो, न सोते हो, लगता दै बहुत चिन्तित हा । La 
बाज, क्य दुखी दो !' पि जी ने पए सा र 
हमारी बुद्धि ही जब इन प्रश्नों को सुनकर चकरा म 
यहद बालक मला इसको कया aam और उपा re 
चायगा ।', फिर मी राजइठ, सतीह योगीइठ 
प्रसिद्ध ही है । बालक मचल उठा । दादा ! एकबार 
चो सद्दी १ 


s 
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बच्चे ने जब हठ किया तो पण्डित ली ने कहा 'वेटा ! 
बढ़ी भारी समस्या आ गयी है। राजा ने तीन प्रश्‍न किये 
ई- (१) भगवान्‌ कहाँ हे! (२) भगवान्‌ केसा हे और 
(३) भगवान्‌ क्या करता है १ राजा ने यह मो कटा है कि 
कल तीनों प्रश्नों का सही उचर न मिलने पर परिवार सहित 
आपको देश निकाला मी दे दूँगा ।' 

बच्चे ने कहा--'छोटी-सी बात है। पिताजी ! आप 
मोजन फरो और विश्राम करो । आप जब कल राजदरबार 
में जाओ तो मुझे ले चलना । मैं राजा साहब के तीनों 
प्रश्नों का उत्तर दे दूंगा। आप कहना--'राजन ! तीनों 
बहुत सामान्य प्रश्न हैं, इनका उत्तर, इम क्या दं । इनका 
उत्तर तो यह बच्चा ही दे देगा १' 

रात बीती । दूसरा दिन आया। बालक को लेकर पंडित 

) जी राजसमा में गये। राजा ने कहा--“पण्डितजी हमारे 

तीनों प्रश्नों का उत्तर दे १? 


पण्डितजी बोले--'रादन्‌ ! उत्तर हमारा यह बच्चा 
दे देगा ।! 

राजा ने कहा - बालक ! तुम्ही उत्तर देने आये दो 
तो दो उत्तर ।! 


घालक ने कहा--'किस बेषकूफ ने तुमको राजा बना 
दिया, पहले यह बताओ । राजा बन गये ओर किसके साथ 
क्या व्यवहार करना चाहिये, यह पता ही नहीं ।' 
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राजा ने कदा--'क्या वात है ९! 
बालक ने कहा--“पिताजी दो रोज आते हें, पर इम 


सो बात नहीं, पर जानते नहीं “दाय एखा और बच्चा 
३ देर लगती दै! इमको 
इछ खाने-पीने को पूछा होता, पर आते ही “उत्तर दो' कने 

कहलाते हो १” 

ही न लार कहते हो ! भूल हो गपी। 
बोठो--कपा खाओगे ! तुम्हारी इच्छा के अचुधार खाने-पीने 
झी सस्तु झा दें १ E 

बालक ने कहा-- म दूध 

राजा ने बालक के ऐसा कहते दी सोने के eni 
केसरःपिस्ता-बादाम-मिभी आदि से युक्त बढ़िया 920 
लाकर सामने कर दिया । बालक ने उसे हाथों में नळ 
घूर-घूर कर देखने लगा । फिर थोड़ी देर बाद Fa द 
हिने उगा । योडी देर तक तो राजा थे द A 
बचपन ( लड़कपन ) करता दै, किन्तु जब 
क्रा “3 का नाम निशान दी नही, दा राजा से नहीं 
रहा गया। उसने कदा “तुम कद घे, 
दूघ पियेंगे और अब यह क्या करने लग 
ar : 
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बालक ने कडा--“राजन्‌ ! हमने सुना है, आपनेमो | 
सुना होगा और सारा संसार कहता हे कि दूध में मकखन | 
होता है। मैं इसमें खोज रद्द हैं कि मक्खन काँ है १” 


राजा ने कद्दा--“क्या बचपन कर रहा है ९” 


बालक ने कद्दा--“बचपन नहीं कर रहा हूँ । सारी दुनियाँ 
इसमें मक्खन बताती दै, इसलिये इसमें मकखन खोज रहा हँ 
कि मपखन का हैं ९! 

राजा ने कहा--इसके जर-जर में रग-रग में सप हिस्सों 
में मक्खन ब्या दे, लेकिन दूध में मक्खन दीखता नहीं। 
यदि दूध में मक्खन देखना हो तो पहले इसमें जामन डालो, 
फिर दुदी बनाओ, फिर रयि से उसको मथो, फिर दाथ से | 
'ऐसे-ऐसे थप-थपाओ, तब मक्खन दिखाई देगा ।” 


बालक ने कहा-- “राजन ! इसी प्रकार इस सारे संसार 
के परमाणु-परमाणु में रग-रग में रेसे-रेसे में भगवान्‌ व्याप्त | 
b हैं; लेकिन भगवान्‌ ऐसे नहीं दिखाई देते यदि भगवान्‌ को 
देखना हो तो पहले संसार रूप दुग्ध को “वृतिः धमा' आदि | 
सामान्य घमी के पालन से उष्ण ( गमं ) कीजिये, फिर वेद- | 
शास्त्र-इतिहास-पुराण सम्मत जो सनातन वर्णाश्रम घम है 
उसका अनुष्ठान रूप “जामन” डालकर दधि तुल्य ( ददी के 
समान ) बनाइये, फिर उपासना-रूप मथानो से मथिये । 
पुनः ज्ञान के हाथों से उसे थपथपाइये। ऐसा करनें पर संसार 
में आपको मगदान्‌ दी भगवान्‌ दिखायी दंगे।' 
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राजा ने कहा “बेटा ! बड़े बुद्धिमान दो। भगवान्‌ 
कहाँ दे? यह बात मेरी समम में आ गयी । अब यह बताओ 
कि भगवान्‌ केसे दे १” 

बालक ने कदा--“राजन्‌ ! जेसे दुग्ध (दूध) का सार 
सस्र मवखन दै, यसे दी संसार का सारसपेस् भगवान्‌ हे । 
जैसे दूध से मकखन निकालने के याद क्या रह जायगा १ 
छाछ ; पेसे ही इस जगत्‌ में से अस्ति-माति-म्रिय ( सत्‌चित्‌- 
आनन्द ) रूप भगवान्‌ को निकाल लो तो यह जगत्‌ केषर 
छाछ के समान नाम रूपात्मक बच जायगा । तभी तो कदा दे 
कक्ष सत्वं जगन्मिथ्या' ( निराठम्बोपनिपत्‌ ) अर्थात्‌ अश सत्य 
हे और जगत्‌ मिथ्या दै !' इस तरद भगवान्‌ KAK होनेपर 
भी वेदोक्त कमे-उपासना और ज्ञान TA लेने पर दूष 
से मवखन के समान प्रकट होता दे. जसे दुग्ध-सार-सवख- 
नवनोत ( मक्खन ) दै, येसे ही पञ्च (जगत्‌) सारस 
भगवान दै । “भगवान्‌ केसे प्रकट होता है और कौन या कसा 
हे १ इन दो प्रश्नों का उचर हो गया ।' 

राजा ने कहा--'हा मेया ! हमारे दो प्रश्नों के उत्तर हो 
गये । अब तीसरे प्रश्न का उत्तर दो।' 

बालक ने कदा--“तुम तो छना Ma 

ले मुझे यह पताओ कि तुम गुरु बन कर u 
उल! बनकर पूछते दो तो गुरु पहले चछा 
को बताता दै, फिर पडता । पहले तुम मुझे इस प्रशत फा IR 
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बताओ, फिर झुक से पूछो | यदि चेठा बनकर पूछते हो तो 


पुछने का यह तरीका नहीं हे /” 

राजा ने कद्दा--“साहब आप व्राह्मण के बालक F 
आपसे गुरु बनकर तो पूछने की इभारी हिम्मत नहीं है । चेला 
घनकर दी आपसे पुछते दें ।” 


बालक ने कद्ा--“चेला वनकर पुछते हो तो पहले 


ऊपर से नीचे उतरो और मुझे ऊपर पिठाओ। गुरु को वो 
नीचे खड़े किये हो और चेला बन कर ऊपर घठे दो ।” 

राजा ऊपर से नीचे उतर गया और ब्राक्षण-बालक को 
सिंहासन पर बंठा दिया। फिर राजा ने फहा--बोलो 
महाराज १ भगवान्‌ क्या करवा है १ 

बालक पोला-- 'राजन्‌ ! देखा नहीं, यही फरता दै 
नीचे वाले को ऊपर और ऊपर वाळे को नीचे कर देता है। 
भगवान्‌ मच्छर फो प्रममा और ब्रह्मा को मच्छर बना 
देता है । 

इस तरह राजा के तीनों प्रश्नों का उचर बुद्धिमान्‌ 
पालक ने देकर संतुष्ट किया और अपने पिता को संकट से 
पक्त किया । 
(३) “आँखों से दोखता नहीं, अतः मगवान्‌ हे मी नहीं! 

इस अवधारणा का युक्तियुक्त निराकरण 

कुछ लोग कइते दँ--'भगवान्‌ आँखों से नहीं दिखाई 
देता दै; इसलिये हम उसे नहीं मानते, जो चीन आँखों 
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से दिखाई देती दै, उसे मानते हैं, जो आँखों से नहीं दिखाई 
देती, उसे नहीं मानते ।' 

परन्तु ऐसा यदि बिना पढ़ा-लिखा कहे तो वद क्षमा 
का पात्र हो सकता है, अगर पढ़ा-लिखा बुद्धिमान्‌ व्यक्ति कहे 
तो क्षम्प ( क्षमा का पात्र ) नहीं दो सकता । जिस पर इम 
इतना अभिमान करते दें और यद कहते हैं कि जो वस्तु 
आँखों से दिखायी देगो उसो को मानेंगे, वह आँख वेचारी 
कितनी गरीब दै, यह उन अपने आपको बुद्धिमान्‌ मानने 
बाठे व्यक्ति को मालू नहीं । आँख अतिदूर की वस्तु को 
नहीं देख सकतीं, नजदीक-से नजदीफ वस्तु को भी नहीं देख 
सकतीं । परमाणु आदि बहुत सरम वस्तु/ भी आंखों से 
नहीं दीखतीं, नेत्र के साथ मन का योग न हो तो मो वस्तुएं 
नहीं दीखतीं। भगान्‌ का पुजन करते समय मन अगर 
दूसरी जगइ होता है तो सामने पड़ी चन्दन की कटोरी भी 
नहीं दिखाई देतो । ( साथ दो जो नेत्र का ai अविपय 
हो जैसे गन्ध, रस और सुख-दुःखादि घस्तुएं--वे मी आँखों 
से नदी दीखतीं। ) वस्तु और आँख के बीच में कोई 
दीत्रार आदि रुकावट आ जाय तो मी आँखों से वस्तुएं 
नहीं दीखतीं-- 

“अविदूरात्‌ सामीप्यावू इन्द्रियघावान्मनोऽनवस्थानात्‌ 
सौ गाचदून्परघानादभिमाचससमाना मिहाराच्च । " 


( सांख्यक्ररिका ७) 
॥अत्पस्त दूरता से, अस्पन्त समीपता से, इन्द्रियो को 
अचचन पीयूष s 
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विकलता से, मन की अनवघानता से, सूक्ष्मता से, व्यवधान 
रहने से, अभिभूत दोने से, समान जातीय के सम्मिश्रण से 
` और अप्रकटता से विद्यमान होती हुई भी वस्तु की उपलब्धि ˆ 
नहीं होती |” 


अत्यन्त दूर को यस्तु दिखाई नहीं देती, इसे आप सब 
लोग स्वीकार करंगे। जो वस्तु आँखों के अत्यन्त समीप है, 
उसे भी आप नहीं देख सकते। आँखा के समसे नजदीक 
अपनी उँगली से लगाया हुआ कजल है, चाहे आँखें फार-फार 
के देखो, चाहे द्रखोन लगा के देखो उसे आप देख सकते 
नहीं । आँख तो उप कज्ञठ से भी ज्यादा नजदीक है ; किन्तु 
अपनी आँखा से अपनो आँखों को आप लोग देख सकेंगे 
क्या! जो आँख अपने को ही नहीं देख सकती, वह भगवान 
को कहाँ से देखेगो! कोई कहे कि 'महाराज दर्पण से तो 
आँख दिखाई पढ़ती है तो हम उत्तर देंगे-'भाई बड़े 
बुद्धिमान्‌ बनते हो, पर इतना नहीं जानते कि वह आँख का 
प्रतिष्रिम्ध है न कि आँख! आँख को परछाई फो ही .आप 
आँख समम रहे हो ।! 


यदि कोई कहे कि “अपनी आँखों को न सदी, दूसरे की 
आँखों को तो अपनी आँखों से देखते ही हैं ।' तो इम करेंगे 
कि यह मी तुम्हारा भ्रम हो है। बिसे तुम अपनी या दूसरे 
की आँख सम्रफते हो वह भी असल में बस्न के समान गोलक 
काल ॥ नेत्र इन्द्रिय तो यक्ष्म हे--अवीन्द्रिय हे । 
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इस तरइ जब आँख से आँख को हो नहीं देख सकते तो 
भगवान्‌ फो कैसे देख सकते हो ९ इसलिए कहते हैं कि भगवान्‌ 
इतनी दूर है जितना दूर कोई नहीं और इतना नजदीक है 
जितना नजदीक कोई नहीं । ; 
gan तन्नेजति AR दइन्तिके। 
बे $स्यास्य बाह्यतः ।"” 
तदन्तरस्य सवस्य तदुसत पळ न 
«बह चलता हे और नहीं मी चलता दै ( स्वयं अचल 
रहकर दी चलता हुआ-सा जान पड़ता हुँ) वह दूर भी हे 
और समीप मी है। वह सके अन्तर ( भीतर ) दै और बाहर 
ml? s 
अन्तरात्मा दी तो मगवान्‌ है। इसलिये वह अति नजदीक 
है । अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनन्दमय 
इन पाँच कोशों से अर्यात्‌ स्थूल शरीर ( अन्नमय ), बम 
शरीर ( प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय ) और कारण शरोर 
( आनन्दमय ) रूप तीनों शरीरॉ से आइत इ । इसलिये बहुत 
kan की हमसे बहुत आग्रह कर रहे थे। उनका 
कहना था कि जो चीज आँख से दिखाई देती दे, उसीको 
हम मानते EI हमने उनसे कहा देखो बहुत आग्रह मत 
करो कि दम आँख से देखी हुई चीज ही मानते RI अगर 
तुम इस बात पर डट जाओगे तो हम तुमको सम्प पा में 
aa और चण्ड्खाने को भाषा में निपट अन्धा aa 
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सज्जन ने कहा--'महाराज १ ऐसा क्यों १ 

इमने कहा- “तुम आँखों से देखी हुई वस्तु ही मानते । 
हो, किन्तु तुमने आज तक अपनी आँखों को ही अपनी 
आँखों से नहीं देखा तो तुम बिना आँखों-वाले छरदास या 
निपट अन्धे हुए कि नहीं ! अब तुम ऐसा मानो कि मेरी आँखें 
हैं दी नहीं ।! 

इसो बात को लेकर एक दूसरे सज्जन बहुत आग्रह करने 
लगे । मैंने उनसे कदा--'तुमने अपनी आँखों से ma को 
नहीं देखा, इसलिये तुम निपट अन्ये हो झ्या १ इतना हो 
नहीं, तुम अपने पिताजी को माता के बताने से जानते हो 
न कि आंखों से देखकर ! अपने पिताजी को आँखों से 
नहीं देखा, तो क्या बिना बाप के आसमान से टपके हो ९! 


माठुभरणमात्रेय प्रीतिः स्नेह: पितुः प्रजा; ॥" 
( agro शान्ति० २६६-३५ ) 
AT गोत्र क्या है! यह माता जानती है। बह 
किस पिता का पुत्र है १ यह भी माता ही जानती है। माता 
बालक को अपने गम में घारण करती है, इसलिये उसीका 
उस पर अधिक स्नेह और प्रेम होवा है। पिता का तो अपनी 
सन्तान पर प्रशुलमात्र हे ।” 


ऐसी बहुत सी वस्तुएं हैं जो आँखों से नहीं दिखाई 
देवी , बसे दिन में तारे नहीं दिखाई देते १ सई की प्रमा से 


R 


) “माता जानाति यद्गोप्रे माता जानाति यस्य सः । 


EHS पी २. 
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उनकी कान्ति द जाती दै, जैसे दिन में मोमवची या 
लालटेन आदि का प्रकाश खय के प्रकाश से दब जाता है । 
(४) नाम-रूपात्मक जगत्‌ में अस्ति-भाति-प्रियरूप भगवान्‌ 

का दन 

इम आप लोगों को पहले दिन से दी यता रहे हें सि 
अगबान्‌ सबिदानन्द हैं। “सद को हिन्दी में ह! और 
कहीं-कहीं 'छे! भी बोलते दें। यद जो भगवान्‌ का सत्‌. 
स्वरूप है, इसका अनुभव प्रत्येक पदार्थ में हमको आपको 
दोता है, 'घड़ी दै, चश्मा हे, पंखा हे, बाग-बगीचा द्द 
कागज है, आँख द्द, कान है, Ra 3, हमारे पुत्र-पौत्रादि ह 
इस तरह संसार में जितनी चीजें दिखाई देवी हैं, उन सबके 
साथ 'है! उगा हुआ दे। यद सत्ता का वाचक ९ । ऐसी 
कोई चीज दे, जहाँ दै' न हो ! यह 'हे! नवो कमी पैदा 
हुआ और न कमी खतम होने वाला ari यह अनादि 
और अनन्त दै । “है! अपने विरोधी के साय मी Wati 
जब घड़ी यहाँ नहीं होगी तव आप कया कहोगे कि aa 
नहीं है! । (दै का विरोधी कौन हुआ ! "नहीं दे!, है अपने 
विरोधी के साथ मी रदद गया। “नहीं! को अपनी सचा 
सिद्ध करने के लिये 'है' की जरूरत है। 'घड़ी का नाश दो 
गया दै' ऐसा कहने पर भी घड़ी का नाश सिद्ध दोवा है 
न हि 'है' का। घड़ी अपने विरोधी के साथ नहीं रद सूती, 
हेर्न 'है अपने विरोधी के साय मी रता BI 
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(है! सवे व्यापक भगवान्‌ का स्वरूप है। इसलिये यह 
प्रश्न ही नहीं उठता कि वह काँ है ! 
एक दिन प्रहाद से उसके पिता ने पूछा “कहाँ है तेरा 
भगवान्‌ ? प्रहाद भगवान्‌ फे मक्त थे। जो भगवान्‌ का 
भक्त होगा, वही माता-पिता का भक्त दोगा। देश का भी 
बही भक्त होगा । आजकल लोग भगवान्‌ के भक्त नहीं तो 
अपना पेट और घर भरने के लिये न तो माता-पिता के 
भक्त, न देश के भक्त होते हें। प्रहाद्‌ को इतना त्रास हिरण्प- 
कशिपु ने दिया जितना दुनियाँ में कोई भी दे सकता नहीं; 
लेफिन प्रहाद ने पिता का विरोध नहीं किया। 
उसकी दी हुई सव असद्य यातनाएं इँसतेहँसते KA , 
की । फिर पिता ने पृछा--“कहाँ दै तुम्हारा भगवान्‌ १” | 
) यस्तया मन्दभाग्योक्तो मदन्यो जगदोझरः | | 
1 


नाग 


क्वासौ यदि स सवत्र कस्मात्‌ स्तम्मे न इश्यते ॥ 
( मागवत ७-८-१३) 
“अभागे तूने मेरे सिवा जो ओर किसी को जगत्‌ का 
स्वामी बतलाया हे, सो देखू तो तेरा वद बगरीशर कहाँ है १ 
अच्छा क्या कद्दा “ब सवत्र दै! तो इस सम्मे में क्याँ नहीं 
दीखता 1 
ग्रहाद्‌ ने दाय जोड़कर कहा--'पिता जी ? आप 
भगवान्‌ के लिये यद नहीं कड सकते हें कि भगवान्‌ कहाँ है ! 
रुत यही कड सकते हैं फि 'बद कहां नहीं है ! अर्थात्‌ सस ˆ 
जगह हे ।! । 
ce à प्रचन पीयूष 
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भगवान्‌ सव जगद दै, अभी आपको बताया STAN 
ब्यापक है । वह अनन्त है, उसका कमी नाश नहीं होदा! 
बह अपने विरोधी के साथ भी रहता है । अन्धेरा और उजाला 
कभी एक साथ नहीं रद सकता । दिन-रात का कभी एक 
साथ दर्शन नहीं हो सकता । लेकिन भगवान्‌ का जो 
सत्‌-स्वरूप है, वह अपने बिरोधी के साथ भी रद्द ठेवा है। 
उसका विरोधी कौन है १ 'दै” का विरोधी “नहीं हे! ब è 
उसके साथ मी रद लेवा है । 

अस्ति-माति-प्रिय और नाम-रूप ये पाँचों संसार की 
बस्तुओं में पाये जाते ह । इनमें अस्ति ( हे ), भावि ( ज्ञान ) 
और प्रियरूप से संसार में भगवान्‌ व्याप्त दें, जब कि संसार 
स्वयं नाम-रूपात्मक हे-- 

अस्ति माति प्रियं रूपं नाम चेत्यंशपञ्चकम्‌ ! 
ad ब्रह्मरूपं जगद्र पं ततो दयम्‌ ॥ 
( सरस्पती रददस्योपनिपत्‌ २३, २४ ) 

asha घट है के समान ही 'घटोमाति' घट प्रतीत 
होता है या मासित होता है. ऐसा भी इम कहते ईं। घट-पट, 
बढ़ी-घोड़ी, शब्द-स्पशे आदि का जो ज्ञान है, यह भगवान 
का रूप है। घड़ी का ज्ञान, मकान फा शान, मित्र का ज्ञान, 
पुत्र का ज्ञान, पोत्र का ज्ञान, आँख का ज्ञान, कान का चान, 
कपड़े का ज्ञान यह ज्ञान ऐसा है, जिसके बिना वस्तु होवो 
हुई भी नहीं के बराबर । जो घड़ी को नहीं जानता, उसके 
सामने ही घड़ी पड़ी क्या न दो, पर उसके लिये बेकार । जो 
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हाथी को नहीं जानता, उसके सामने ही हाथी घयों न हो, 
उसके लिये बेकार । इसी तरह समझो कि भगवान्‌ के बिना 
सारे संसार की चस्तुए मौजूद होते हुए भी वेकार--नहीं के 
बराबर । ऐसा जो मगवतस्वरूप ज्ञान हे वह अज्ञान के साथ 
भी रह लेवा है। दिन-रात, प्रकाश अन्धकार का एक साथ 
रइना सम्मव नहीं, पर ज्ञान-अज्ञान का एक साथ रहना 
सम्भव है । मळा केसे १ भले ही कोई घड़ी को न जानता दो, 
पर उससे पूछो क्या तुम घड़ी को जानते हो १ वह बतायेगा | 
“नही जानता हैं!” तो उसे घड़ी फे न जानने का अर्थात्‌ _ 
घढी के अज्ञान फा शान तो हे ही । इस तरद ज्ञान अपने 
बिरोधी अज्ञान के साथ रद्द लेता दे । 

जिस प्रकार 'अस्ति' ( है, सचा ) अनादि और अनन्त दै, 
उसी प्रकार “माति! ( भान-श्ञान-स्फुरण ) भी अनादि और 
अनन्त हे । इसके लिये पहले आप यह समक लीजिये कि जेसे 
शब्द ज्ञान, स्पर्शज्ञान, रूपज्ञान, रसज्ञान, गन्थत्तान, KI, | 
परच्चान में शब्द, स्पशे, रूप, रस, गन्ध, घट (घडा) पट (बसत) ^ 
भिन्न-भिन्न वस्तुएँ हैं, ज्ञान, ज्ञान, शान में किसी प्रकार का 
भेद नहीं दे । इससे यह साबित होता हे कि वस्तु के भेद से 
ज्ञान मिन्न नहीं होता । अर्थात्‌ वस्तु अनेक होने पर भो ज्ञान 
एक ही होता है। इसी प्रकार वस्तु की उत्पत्ति और वस्तु के 
नाश से ज्ञान में उत्पि और नाश का अम दी होता है, ज्ञान 
को उसचि या उसका नाइ नहीं दोता। पहले बता ही चुके 
हैं कि जानाति, इच्छति, फरोति--पहले जानता है, फिर 
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चाहता है, फिर करता है ठो बिना जाने वस्तु फी उत्पचि ही 
सम्भव नहीं । इसलिये ज्ञान अनादि है । अब यदि किसी वस्तु 
के नाश का ज्ञान न दो तो नाश बेकार । नाश का ज्ञान दो 
तो नाश की सिद्धि हो। नाश के बाद मौ ज्ञान रहता Bi 
इस तरह वस्तु के भाव और अभाव की सिद्धि जिससे होती दै 
वह ज्ञान है। ज्ञान अनन्त काल तक रहता है। पडी ट्ट 
लायगी, फूट जायगी, जल जायगो, पानी में गर जायगी, 
लेकिन घड़ी का ज्ञान न टूटेगा, न फूटेगा, न जलेगा, न गठेगा 
अपि तु बना ही RT । 
अस्ति और भाति के समान प्रिय ( सुख ) भी भगत्राच 
का रूप है। घड़ी प्रिय है, वस्तु प्रिय है, पुत्र प्रिय हे, मित्र 
प्रिय दे, ऐसा आप कहते हे । घड़ी, पुस्तक, पुत्र, मित्र इन 
सबके साथ प्रिय अर्थात्‌ सुख लड़ा हुआ है KY अपने 
विरोधी नही! के साथ और ज्ञान अपने विरोधी अज्ञान के 
साथ जुड़ा हुआ है, बेसे ही सुख भी अपने विरोधी दुःख के 
फे साथ भी जुड़ा हुआ दे । ; 
ढुःख प्रिय है! ऐसा सीघा-साघा समम में नहीं आता, 
फिर मी सुखप्रासि के लिये घ्यक्ति किदना दुःख उठाता हे! 
दुःखद समझी जानेवाली वस्तुएं भी अनुकूल होने पर सुखद 
बन जाती हैं। चन्दन- कुम और कण्टकादि जाति, कालादि 
की अपेक्षा से सुख दुःखादि में कारण aah पुनः 
एतएव सुखादिस्वमावा मवेयुः, ततः स्वरुपतात्‌ हेमन्ते 
चन्दनः सुखः स्यात्‌, नहि चन्दनः कदाचित्‌ अचन्दनः | तथा 
८७ 
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mikeae: सुखो भवेत्‌ नदि असौ कदाचित्‌ 
ag gug इति, एवं कष्टकः क्रपेलझस्य सुख इति मनुप्या- 
दीनामपि mai सुखः स्यात्‌, नदि अपौ असौ aan 
कण्टक इति । तसमात्‌ असुखादिस्वमावा अपि qaa- कुमादयो 
जातिकालावस्थाद्यपेक्षया सुखदुः दादिहेतेयो न तु स्वयं सुखादि 
aga इति रमणीयम्‌ ।” ( भामती ) 
छोटा-सा काटा चुम जाप तो दद दोने लगता दै । पूछो, 
कैसा दई हो रहा दे !, 'मीठा-मोठा ।, ददे और मीठा! y 
आजकल के ददे दिल नवयुवक से पूछो तो वे बतायंगे कि दद 
में देसी मिठास है १ कॉटा दुःख या सुख १ नाम सुनकर दी | 
माथा उनकता हे । पर एक काटे की नहीं लाखों काटे को 
याइ किसान लोग लगाते हैं। पड़ोसी यदि उनमें से एक | 
काँटे की झाड़ छे जाय तो लट्ठ चल जाय १ अब बताओ 
किसान के लिये बे काटे मुख हें या दुख! mA काजो | 
पाला होता है, आये दिन आपके maka उसे कितने प्रेम | 
से पाते हैं, जितने प्रेम से इम आप पापड़ पाते हैं। नीम 
का पचा हमझो आपको कितना फड आ लगता है, लेकिन 
उँट उसे कितने चाव से खाता दै १ उसके लिये वह कितना 
सुखप्रद है १ इम का लेप गर्मी में दुःखद और सर्दी में 
सुखद्‌ होता हे । चन्दन का लेप सर्दी में दुःखद और गर्मी 
में सुखद होता दै। इस ताइ संसार के प्रत्येक पदाथ में 
भगवान्‌ के अस्ति-माति-प्रिय ये तीनों रूप विद्यमान हें। 
संसार की प्रत्येक वस्तु में जहाँ 'हे!, ga, “सुख! 
Ss प्रवचनपीयूप | 
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अगवान्‌ के स्वरूप जुड़े हुए हें, वहाँ अपना नाम और रूप भी । 
उदाहरण के लिये घड़ी में पाँचों चीजें हैं । घड़ी दे, घड़ी का 
ज्ञान, घड़ी से सुख, 'घड़ो' यद नाम और घड़ी का रूप । 
इनमें है, ज्ञान और सुख का तो नाश नहीं होता, किन्तु नाम- 
रूप का नाश दो जाता है। घड़ी अमी हायसे गिरी और 
खतम हो गयो ; चश्मा दाथ से गिरा और खतम हो गया । 
रद्दी बात नाम की तो कितने ही देश के छाडूडे लाल नोनिदाल 
शहीद हुए, नेता हुए लेकिन आज दनका कोई नाम लेवा, 
पानी देवा नहीं । हाँ यह बात दूसरी हे कि इछ फे जन्म दिन 
पर उनके फोटो पर फूल माला भछे हो कोई चढ़ा दे । इन्द्र, 
यम, कुबेर इन समके छक्के छुड़ाने बाले हिरण्यकशिपु, 
हिरण्याश-रावण आदि ऐसे पराक्रमी हुए कि सारी दुनिया एक 
तरफ और वे अकेले सबको जीवने में समय, पर आज उनका 
न नाम है और न रूप ही। आप कइ सकते हैं कि कस, 
दुर्योधन, रावण, हिरण्यकशिपु, हिंरण्याक्ष इन सपका नाम आप ( 
हे रहे दे फिर “नाम खतम हो जाता है” यह केसे कहते दें १ 
हम पूछते हैं, “आप इतने सजन येडे है, इनमें कंस, रावण, 
हिरण्यकशिपु किसी का नाम दै षया १ इतनी amat बंटी दे 
इनमें शेणा, केकई किसीका नाम jar हो गया न, 
नाम खतम ! हाँ रामचन्द्र, DNT, हरिश्चन्द्र ये सब नाम 
हे, पर रावण, फंस ये सब नाम नहीं । 'रूप ( वस्तु-प्पक्ति ) 
के नष्ट हो जाने पर मी नाम इछ दिनों उक चलता है! इससे 
झो यही सिद्ध होता दै कि बस्तु “नाम मात्र (मिथ्या ) 4 
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दूसरा कारण यह भी दै कि वस्तुका नाश हो खाने पर भी । 
उसका ज्ञान घना रहता दै । यह नियम È कि किसी भी विपय | 
का प्रत्यय ( वोध, ज्ञान ) क्यों न दो, उसमें शब्द ( नाम ) का { 
अनुदेघ ( योग ) अवश्य होता है, अतः वस्तु-के न रहने पर । 
भी शब्दास नाम उस योघमें जुड़ा रद सकता हे, | 
“न सोऽस्ति प्रत्ययो लोके यः शब्दानुगमादते । | 
अलुविद्धभिवज्ञानं सं शब्देन भासते॥ | 
( घाफ्यपदीय १-१२३ ) 4 
(५) भगवान आँखों से दोखता नहीं, Katana “९ 
ad 
ऐसे जो अस्ति-माति-मिय रूप अर्थात्‌ सचिदानन्द स्वरुप 
भगवान्‌ ईं, वे मन, वाणी के विषय नहीं — 
“यतो वाचो निवर्तन्ते अग्नाप्य मनसा सह” 


र ( तेत्तिरीय २-४ 
“न तत्रचधगच्डति न वाग्गच्छति नो मनो 


न विद्मो न विजानीमः” 
( फेनोप० १-३ ) 
भगवान्‌ के विराट रूप ( विश्वरुप ) को भी अजुन इन 
छौकिक-चमेचधु्ओ से नहीं देख पाये । भगवान्‌ ने उन्हें दिग्य 


चक्षु प्रदान किया -- | 
न तु मां श्ये द्रष्टुमनेनंव स्वचथृपा । | 

दिब्य ददामि ते चकष: पश्य मे योगमैश्वरम्‌। छ 

( भगवद्गीता ११-८) i 
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भगवान्‌ में न गन्ध हे, न रस हे, न रूप हे, न स्पशे è नः 
शब्द है; फिर वे नाक, जीम, आँख सरू, कान के द्वारा केले 
aga किये जा सकते — 
॥अशब्दमस्पईपरूपमग्ययं तथा रसं नित्यमगन्धच्चयत्‌। 
अनाद्यनन्तं मतः परं ध्यं निचाय्य तन्सत्यु मुखाअमुच्पते ।” 
( कठोपनि० १-३-१५ ) 
सगुण-साकार भगवाच श्रीकृष्ण की बंशी का शब्द भी 
गोपियो को और प्रेमी गायों, इदो और यमुना आदि को a 
सुनाई पडता था--आरुष्ट करता था, समको नहीं । भगवान्‌ 
ने इमे कृपा कर आँख, नाक कान, दाथ, पाँव दिया दे, देव 
Kanak दिया दै, बुद्धि दो है, प्राण Karel 
पुसा सिद्धि में विशेषकर भगदा में इनका उपयोग करे, 
इसी में इनकी साधकता दै-- 
ugi फलमिदं न परंपिदामः 
सर्पः mmg विवेशयतोबंयस्ये: । 
$ mei प्रजेणसुतयोरचुदेण जुष्टं 
dai निपीतमनुरककटाक्षमोक्षम्‌ 117 
( भागषत० १०-२१-७)' 
/अरी सखी १ इसने तो आँखों बाछे के जीवन की और 
उनकी आँखों की बस यदी-इतनी सायकता समो हे कि 
घय श्यामसुन्दर श्रीकृष्ण और गोरसुन्दर बलराम ग्वाल-बालों 
छे साथ गायों को len बन में छे जा रहे हों या लौटादर 
प्रवचन पीयूप ६ 
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हि OOO TN 1 
ब्रज में ठा रहे हों, उन्होंने अपने अधरों पर मुरली धारण कर | 
रक्खी हो और ग्रेमभरी तिरडी चितवन से इमारी ओर देख | 
हों, उस समम इम उनकी मुख माधुरी का पान करती रहें।” | 

“बुदधीन्द्रियमनः््राणान्‌ oo Oman: | 

मात्रार्थं च भवाथ च आस्मनेऽकरपनाय T | 

( भागवत १०-८७-२ ) 

“मगवान्‌ ने जीवों के लिये बुद्धि, इन्द्रिय, मन और 

ग्राणों की सृष्टि की हे । इनके द्वारा वे स्वेच्छा से अथ, 
घम, काम और मोक्ष का अजेन कर सकते दै ।” 


भगवान्‌ के प्रति कृतज्ञ दोना चाहिये । जिसके पास कुछ 
भी नहीं हे, न मकान हे, न जमीन दे, न जायदाद हे, न 
दुकान दै, न खेत है, न खलिहान है, न पेसा है, न रका दै, | 
न जेवर दे, न बैंक बेलेन्स है, न सोना है, न चाँदी हे जो | 
टंठनपाल-मदनगोपाल हैं, रुण्ड-मुण्डलुज-पुज हैं, उन्हें इस | 
हालत में भी नहीं फइना चाहिये कि भगवान्‌ ने हमको इछ | 
D 'नहीं दिया | क्यांकि आँख-नाक-फान इन सबकी संसार में ' 
कोई कीमत नहीं | यदि इस देव-दुलभ साढ़े तीन हाथ के | 
मनुष्य शरीर का उपयोग कर तो जन्म-मरण का पन्धन छूट | 
जाय । इसलिये भगवान्‌ के प्रति सदा कृतज्ञ रहना चाहिये, ' 
कमी स्वप्न में मी उन्हें कोसना नहीं चाहिये । | 
लोग कहते दे--'महाराज ! देखो वैज्ञानिकों कौ करामात, | 
ठोक-ठोकान्वरॉ में जाने के लिये राकेट बना दिया इन्होंने / 
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इम कहते 2--'राफेट बनानेवाला से पुछो कि तुम राकेट 
तो बना सकते दो, पर राकेट घनाने वाले को बुद्धि भी बना 
सकते हो कया १ बुद्धि का बनानेवाला एक मात्र अनन्त कोटि 
्ाण्डनायक सर्वाधिष्ठान-सर्पज्ष-सेशक्तिमान्‌ भगवान्‌ के. 
सिवा और कौन दो सकता है १ उस मगवान्‌ के प्रति बफादार 
होना चाहिये, न कि अहसान फरामोश ।' 


ये सब चीजें जिन्हें इम गिना चुके दै, इनकी कोई कोमत 
दै क्या १ मलुष्य के ऊपर जब संकट आये, पेसे की जरूरत हो, 
पैसा ग्रास न दो तो मकान वेच लेगा, खेत वेच लेगा, सोना- 
चाँदी-जेइर यहाँ तक कि फपड़े-लपे तक वेच लेगा, पर क्पा 
' बह आँख वेच लेगा ! उससे कोई फदे- वो दुःख पा रहे हो, 
' दस हजार लो और अपनी आँख वेच दो। लेकिन भूखों मरने 
वाला गरीब-से-गरीय मी ऑल बेच सकता नहीं । अर्थात्‌ 
भगवान्‌ की ओर से यह अमूल्य निधि हमको आपको प्रात हव! 
साथ ही यदद मी समझो कि अकारणकरण Aa 
दोनबन्थु-दीनानाथ-जगन्नाथ विश्वनाथ भगवान्‌ न दें तो दुनिया 
में इन चीजों को देनेवाला कोई नहीं ओर देकर छीन छ तो 
कोई फिर देनेवाला नहीं। आजकल लोग मरते समय नेत्रदान 
करते हैं। ब्यावर के geiriaa भागव इमारे बडे मक्त 
थे। इमने उनसे फद्ा--“बक्ीछ साइब ! अपनी आँखों की 
| चिढित्सा पर्यो नहीं करवाते ! आप कहें तो मैं सिसी अपने 
¦ भक्त को तेयार कहूँ, जो आपको नेत्र दान दे!” 


2 
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उन्होंने कदा--'मॅने डाइटरो से पुछ लिया, नेत्रदान करने 
"पर भी मेरी आँखों में रोशनी आनेवाली नहीं ।' 

इस तरह आँख, कान आदि भगरान्‌ हो दे सकते हैं। 
-अगवान्‌ छीन लें तो दूसरा कोई देनेवाला नहीं । 

भगवान परम दयाल हैं। dat की मी उपेक्षा 
नहीं फरते। एक भगवान के परम मक्त ये। उन्देनि देखा-- 
'मगवान चोगीसों घण्टे काम करते दें, कमी आराम नहीं कर 
पाते। अनन्तानन्त कोटि अक्षाण्ड के अनन्तानन्त जोवों के 
अनन्तानन्त कोटि जन्मकर्मों फो जानझ्र फिर उन्हें घऊर-कूकर 
देव-दानब-मानव-पक्ष राक्षत-किल्नर-थूत-प्रेत-पिशाच योनिपों में 
भेजना, फिर उनके मारने की व्यवस्था करना-- अधुर हवाई 
जहाज में जाते हुए मरेगा, Aga जलकर मरेगा, अएुक टेक्सी 
में मरेगा, अप्रुक रेल से कट कर मरेगा, अग्नुक पानो में 
डूबकर मरेगा, अप्तुक मकान से गिरकर मरेगा, aga खटिया 
पर छह महीने पढ़ा-पढ़ा सडफर मरेगा, यह सय भगवान्‌ का 
बिचित्र काम है । वे अनन्तानन्त ब्रह्माण्ड के उत्पादन, पालन 
और संदरण में लगे रहते दें ।' 

मक्त से रदा न गया। मक्त ने भगवान्‌ से कदा-- 
'मगवन्‌ ! इछ समय के लिये यह सब जिम्मेदारी anak 
Z, आप आराम कर ।! 


भगवान्‌ भक्त का आग्रह केसे टाउते। उन्होंने एक दिन 
के लिए सबको मोजन देने को जिम्मेदारी सोप दी। मक्त 
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ने बड़ी तत्परता से समी प्राणियों की देख माठ की । यया 
योग्य व्यवस्था की । सायंकाल भगवान्‌ ने पूछा- 'मक्तराज L 
समी काम ठीक ढंग से किया १ सबको भोजन दिया !! 


भक्तराज ने कद्ा--“दाँ मगवन्‌ ! ad यथा योग्य 
Kat इतने में इजारों आदमी चिज्लाने ठगे--इम 
भूले हैं, हमें आज भोजन नहीं मिठा / भगवान्‌ ने कहा 
ममक्तराज यह कया हुआ !', भक्त ने कहा--ये तो नास्तिक | 
.हैं। आपको गाली देने घाले, आपका खण्डन करने वाले | 
ह । इनको मैं भोजन tar, भगवान्‌ ने कहा--''तमी | 
“तो कहा था। मेरा काम और कोई नहीं कर सकता मैं तो 
अपने विरोधियों को भी भोजन भी देता हुँ और अपने खण्डन 
-की बुद्धि प्रदान करता हैं। अब कमी आग्रह मत करना । 
"मेरा काम मैं ही कर सकता हैं।” 
श्री राम जय राम जय जय राम । 
श्री राम जय राम जय जप राम ॥ 
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पु--ईश्वर के अस्तित्व की पुष्टि और 
अत्रतारवाद की सिद्धि | 

(१) इसर के आउम्मन से ही भय की निचि i 
परमात्मा की ऐसी विचित्र माया है कि कितना ही | 
नास्तिक हो, धर्म और भगगान्‌ को न मानने में ही | 
अपनी युद्धि और शक्ति (mads) को खर्च किया हो | 
अवसर आने पर उसे भी धरम और भगवान्‌ को मानना पड़ता | 
दे-परठोक और परमात्मा के अस्तित्व में आस्था करनी पढ़ती / 
है। सत्य पटना सुनाते दै | लगभग चालीस वर्षे पुवे पुज्य पाद । 
घमेसम्राट श्रीयतिचक्रचूडामणि स्वामी श्रीफरपात्रोजी महाराज | 
गङ्गा-तरंग वाराणसी में विराजते थे। लगभग तीन बजे का | 
समय था । पंडित arag मिश्र भी वहीं विद्यमान थे। एक | 
महाशय आये। उन्होंने 'ईसर हे या नहीं १' इस विपय को 
उठाया। श्रीपहाराज ने कद्दा--'पहले आप दी अपना मन्तव्य | 
व्यक्त करें। लोग आश्चयं में पड़ गये। उस सहाशय ने पूरे | 
ठीन घण्टे तक तकयुक्तियों द्वारा समस्त ईशरवादियों के | 
इसर का खण्डन किया। नेयायिझों द्वारा मान्य श्वर का | 
खण्डन किया, योगियों द्वारा मान्य ईश्वर का खण्डन aan | 
देदान्तियों में शङ्कर, रामाजुज, निम्बाक, मध्व, वरम और * 
Tana आदिरों द्वारा मान्य ईशर का खण्डन किया, | 
६६ प्रबचन पीयूष | 
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-gait और मुसलमानों द्वारा मान्य इश्वर का खण्डन 
किया । हमलोगों को सुनते-सुनते आइचय दो रहा था। अन्त 
में उसने कहा--'अप आप हमारे इन तको-युक्तियां का उत्त 
दीजिये १ ईश्वर हे तो उसकी सिद्धि कीजिये !!, मोग सोच 
रहे थे। तीन से छइ बजे तक पूरे तीन घण्टे तो इसने लिये । 
अब इसकी एक-एक वात का उत्तर देने को कम-से-कम छः 
घण्टे भी महाराज को चाहिये। आज रात मर यदी कया | 
चलेपी । परन्तु महाराज श्री ने झुछ उत्तर नहीं दिया। जब | 
उसने बहुत आग्रद किया तय उन्होंने कहा--“तुमने सारी | 
उम्र परिश्रम करके युक्तितर्क-प्रमाणों फे द्वारा जब यद द 
निश्चय फर लिया कि ईश्वर नहीं दै तो ईशर न सदी, अब 
तुमको इस यात की चिन्ता दी फयों है कि ईश्वर हे या नहीं ! 
टीक दै तुम अपने बिश्वास के अनुसार इश्वर को मत मानो । 
कपा जरुरत दे तुमको जो तुम पूछते दो कि भगवान्‌ ई या 
नहीं ९! 

महाराज श्री के ऐसा कइने पर बहुत डरते-डरते उस व्यक्ति 
ने कडा "यह सत्य है कि मैंने सारा जीवन ईशर नहीं है, इस 
बात को सिद्ध करने में व्यतीत कर दिया. लेकिन ata 
मेरी नोंद टूट जाती है ओर याइ डर होता दे कि फॉ ईशर 

` हुआ तो मेरा तो बन्टाढार हो जायगा |" 
: महाराज श्री ने कद्दा--/ईप्वर के दोने में सबसे बड़ा 
O यही प्रमाण है। युक्तित आदि के दारा इतना स्र निश्चय 
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होने पर मी तुमको ईर का मय होता है, जो नहीं है उसका 
भय तो दोना नहीं चाहिये |”! 

हमने कदा -“'एक ही बात में इसके तीन घण्टे के समी 
कुतकों का उत्तर हो गया |” 

महाराज श्री ने कहा--“'अगर तुम चाहो तो अपनी 
प्रत्येक बात का उत्तर भो ले सकते हो। तुम आघ घण्टे में 
चाहो तो आघ घण्टे में और तीन घण्टों में चाहो तो तीन 
घण्टौं में-जितनी देर में चाहो उतनी देर में उत्तर ले सकते 
हो | लेकिन तुम्हारा मन भयभीत रहता है, इससे सिद्ध होता 
हे कि जिसे न मानते हुए भो डरते हो, वह ईश्वर अवश्य हे । 
उसके आलम्बन से दी मय की निवृत्ति सम्भव है ।” 


(२) नास्तिका को भी आस्तिक बनाने वाली 'घोर विपत्ति! 


सन्‌ १६३४ के फरवरी महीने में qasa आया। पूर्वी 
उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, चीन और जापान का बहुत कुछ 
हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ। इतना भयंकर था वह भूकम्प कि 
बिहार तो प्रायः ताइ हो गया । Kara घाट पर ईसाइयों 
का सेन्टर था । बहाँ सायं ३ से ६ बजे तक तरह-तरह के विचारक | 
इकट्ठे होते थे। प्रायः नास्तिक पहाँ अधिक जाया करते थे । 
सगराच्‌ को लेकर खण्डन-मण्डन ही चल रहा था कि भूकम्प 
प्रारम्भ हुआ । मकान झले की तरइ लने छगे। dad 
चटकने लगीं। ऐसा लगता था कि अब गिरने ही वाढी हैं। 
बहस-युवायसा करने वालों में नास्तिक जो हिन्दू ये दहस, 


ती न्ती 
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छोड़फर 'राम-राम' करने लगे । नास्तिक मुसलमान agag 
या 'खुदा-खुदा' और ईसाई लोग 'गॉड-गॉड' करने लगे । 
इम भी वेडे थे । हमने कहा--"मैया यह क्या कर रहे दो! 
अरे यहाँ से भागने की चेष्टा करो, बचने को चेष्टा करो। 
अमी तुम कद रहे थे-न कोई राम दै न रहीम और न खुदा 
है न अच्छा, और न गॉड दी । अब तुम राम रहीम खुदा और 
गॉड को क्यों पुकारने लगे !” 
चे कहने लगे -“महाराज ! भागरुर कहाँ ज्ञायंगे १! 
हमने कहा- “गंगाजी में चले जाओ |” 
उन्होंने कद्दा- “अरे महाराज! बह जायेंगे! बह 
लायगे।” 
तो कहने का अभिप्राय यह कि जब संकट आता है तब 
नास्तिक भी आस्तिक हो जाते है, मख मारकर मगदान को 
मानने लगते हैं। तमी तो कदा — i 
«दुःख में सुमिरन सब कर, सुख में करे न कोय । 
जो सुख में सुमिरन करे तो दुःख काहे को दोय ।? 
जब दुःख आकर दबाता है और उसके निवारण का कोई 
| उपाय नहीं दीखता, तब नास्तिक से नास्तिक भी भगवान्‌ का 
स्मरण काता दै । 
(३) सब प्रकार के बल, da और पराक्रम को विफल होता 
देखकर रावण मो “राम ( ऐवर )- विश्वासी' 
आप सब जानते हैं कि रावण-इम्मक्ग आदि मगवान्‌ 
को नहों मानते थे। कठिपावनावतार-म्शिरोमणि-संत- 
. ६६ 
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शिरोमणि-कविकुल चूडामणि हमारे तुलसीदास के अनुसार | 
रावण राम-लक्ष्मण को “तपसो-तापस' कदा करता था, पर | 
मरते समय उसके सुद से 'राम' निकला । खर-दूपण के मरने | 
के घाद उसने राम को भगवान्‌ मानना प्रारम्भ किया... | 
“मम पुर घस तपसिद्द पर प्रीति । | 
सठ मिल्ध जाइ Reek कहु नीति ॥” | 
( रामचरित मानस ५-४१-५ ) 
“भूमि परा कर गइत अकासा। 
लघु तापस कर बाग विलासा l” | 
“अंगद at बालि कर बालक | | 
: उपजेहु बं अनल झुर घालक॥ 
ग्रम न mg व्यथ तुम्ह जाहु। 
निज मुख तापस दूत कद्दायहु ” 
( रामचरित मानस ६-२१-५-६ * 
“छर दूपण मो सम बलबंता। 
> विन्द को मार्‌इ बिजु मगवन्ता ।” 
( रामचरित मानस ३-२३-२ ) 
(Ka घोर र मारी | 
कहाँ राम रन इतो पचारी॥” 
( रामचरित मानस ६-१०३-४ ) 
वास्पीकि-रामायण-युड्झाप्ड के अनुसार g, 
TP अकम्पन, प्रइस्त, नरान्तक, देवान्तक, त्रिशिरा, 
महोदर, महापाल्व आदि रावण के परम सहयोगी सेनापति 
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na गय । अन्त भे afasta जिसका शरीर pasi से श्छ 
ही इलका था, जिसे देखते ही बानरों ने सोचा --कुग्मकणं 
फिर जिन्दा हो गया हे. वह भी मारा गया। तय रावण ने 
कदा --“मेले विभीषण, मारपपन्त प्रदत्त आदि को बात 
नहीं मानी--इसलिये मुझे इदना दुःध हुआ रामचन्द्र स्वयं 
नारायण ६ 
प्यस्य विक्रममासाद्य राक्षसा निधन गताः | 
तं मन्ये राघवं वीरं नारायणमनामयम्‌ ॥' 
( बालम किरामायण युद्वकाण्ड ७२-११) 
(४) इस्वर-खण्डन में संग्न नास्तिक भी प्रकारान्तर से ईश्वर 
चिन्तक दोने के कारण ईश्वराजुप्रद के पात्र दी 
उदयनाचाय “न्याय दुसुग.जलि' नामक ग्रन्थ में समारोद 
पूर्वक ईश्वर फो सिद्ध करते दे । ईश्वर को न मानने वाले कई 
Tas ६ । 
उनमें पइला दाशनिक चार्वाक दै। जिसका मत इमने 
आपको सुनाया था कि संसार का बनाने वाढा कोई ईशर 
नहीं दे, यइ अपन आप बन जाता दै MAKA 
से येवन मानने को आवश्यकता नहीं है । चेतन से बढ़ पदां 
की या संसार को उचि नहीं होती । ध्वी, चल, पैज और र 
यायु चारथूत इस मत में मान्य हें 1 भूव-घहुष्टय के योग से 
चेतन्य aa हो जाता हैं | 
दृश्यमाने बिनाश च Kai छौकसाधिके । 
आगम्रात्‌ परमस्तीठि Raat पराजित; ॥ 
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अनात्मा त्मनो TG: क्लेशोसृसुजरामयः | | 
आत्मानं मन्यते मोदात्‌ तदसम्यक परं मतम्‌ ॥ 
अथ चेदेवमप्यस्ति यल्लोके नोपपद्यते । | 
अजरोऽयमसुत्पश्च राजासौ मन्यते यथा ॥ | 
( मद्दा० शान्ति० २१८-२३-२५ ) | 
चार्षाक ऐसा मानते हें कि शरोररूपी आत्मा का बिनाश्च॒ | 
प्रत्यक्ष देखा बा रहा हे । सम्पूर्ण लोक इसका साक्षी है ( समी | 
इस पात को जानते हे )। फिर भी यदि कोई शास्त्र प्रमाण 
की ओट लेकर देह से भिन्न आत्मा की सचा का प्रतिपादन | 
` करता हे तो वह परास्त हे ; फ्यॉकि उसका कधन aga | 
के विरुद्ध दै । शरीर का अमाव दोना हो आत्मा की सुयुहै। | 
शरीर का आंशिक विनाश तो दुःख और वृद्धावस्था को लेकर 
भी है, ये समी आत्मा के नाश हो हैं। ऐसा होने पर मी जो 
लोग आत्मा को देह से भिन्न मानते हैं, उनकी यह मान्यता 
अत्यन्त असंगत ही है। लोक विरुद्ध होने पर भी आमाको | 
देह से मिन्न अजर-अमर मानना उसी प्रकार अथवाद है, जिस: 
प्रकार बन्दीजन द्वारा राजा को अजर-अमर बताना । 
रेतो वटकणीकायां घृतपाकाधिवासनम्‌ । 
जातिः स्थतिरयस्कान्तः सयकान्तोजम्बुमक्षणम्‌ ॥ 
( मद्दा० शान्ति० २१८-२६.) 
“बसे बरइ के बीज से पत्र, पुष्प, फल, मूल तथा लचा 
आदि और गाय के द्वारा खायी हुई घास में से थी, दूध आदि 
उत्पन्न होते हैं ; खेदे गुड़ आँटा या महुवे आदि अनेक रम्यो 
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के संयोग द्वारा जो मद्य तेयार किया जाता है, उसमें उपादान 
की अपेक्षा अधिक मादकता-शक्ति का अन्म हो जाता है, 
वसे हो ध्वी, जर, तेज और बायु--इन चार at के संयोग 
से इस शरीर में Aa प्रकट हो जाता दे। जपे 
जड़ मन से अजड स्पूति सन्न होती है, पेसे ही शरीर जइ 
शरीर से चेतन जीव की उत्पत्ति होतो है । जं? अपर्डान्तमणि | 
(ana ) जड़ होकर भी लोइ को खींच लेती है! बंते दी जड़ | 


शरीर भो इन्द्रियों का संचालन और नियमन कर लेता है; अतः 
आत्मा देह-मिन्न नहीं दे। जेसे दान्त -मणि शीतल दोकर 
भी दयं की किरणों के योग से आग प्रकट करने लगती है, 
उस्तो प्रकार दो शीतळ दोकर भी रस और रक्त के संयोग से 
जठरानल का आविष्कार करता है और जसे जल से उत्पन हुआ 
वढ़वानल जल को दी भक्षण करता है, उसी प्रकार बी से 
उत्पन्न हुआ यह शरीर स्वयं कमी वीय का आघान और उसे 
घारण करता दै ; अतः शरीर से मिन्न आत्मा नहीं l” 


कवर को न मानने बाहों में दूसरा दार्शनिक जैन है! 
इसके अनुसार कोई अनादि सिद्ध वर नहीं है! जीव अनन्त 
अशय हे । जेसे घडे में दीपक के अवयव संचित ओर घर 
में विकसित होते द, बसे जीव अवयव भी छोटे घरीरों में 
जाकर संकुचित और बिकसित होते ई। इस मत में जीव, 
अजीव, आसय, संवर, निर्जर, पन्थ और मोक्ष इस प्रकार सात 
पदार्थ ई। संगेप से तो बी और अजीव नाम के दो दी 
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पदार्थ हैं, अन्यो का इन्हीं दोनों में समावेश हो जाता दै। | 
दोनों का विस्तार जीवास्तिकाय, पुदूगलास्तिकाय, धर्मास्त | 
काय, अधर्मास्तिकाय और आकाशास्तिकाय इन पाँच रूपों 
में होता है। जो 'अस्ति' (है) शब्द से कहा जाता है, दइ | 
आस्तिकाय है। जोव तीन प्रकार के ईं--(१) बद्ध, (२) युक्त | 
और (३) नित्य सिद्ध । पुदगर छः प्रकार के हं Oma | 
(२) बल, (३) तेज, (४) वायु, (४) वृक्षादिस्थावर, (६) | 
मनुप्पादि जङ्गम। सम्यक्‌ (अच्छी) प्रवृत्ति से घमं का | 
अनुमान होता है। जीव जो कि स्वमाव से ऊध्वंगमनशील 
हे, उसकी देइ में स्थिति का हेतु 'अघम' है। आवरण फा 
अभाव 'आकाश' है। Ka लोकान्तरों में बिद्यमान आकाश ' 
'लोकाकाश' है । सर्वोच्च मोक्ष स्थान अलोकाकाश हे । यह 
केवल मुक्त पुरुषों का आश्रय स्थान हे। मिथ्या प्रवृत्त 'आसत्र' 
हे । सम्यक्‌ प्रवृत्ति 'संद? और 'निजर' है । विपयों के अभिमुख 
इन्द्रियों की प्रवृत्ति ar हे अथवा कमो का नाम 

È 'आसव' हे । शम, दम आदि प्रवृत्ति “संवरः है। विषयों में 7 
इन्द्रियों की प्रवृत्ति का संवरण ( निवारण ) होने से 'संवर ' 
नाम है। पुण्प-पापरूपी अनादि काल के कपायाँ ( महो) 
का जो नाश करे बह 'निजेर' है। तस आरोइण, केशों का / 
Tan 'निजेर' कहा बाता है। चन्म देकर यन्धन में डालने 
बाहे आठ ग्रकार के साघु-असाघु कम बन्ध? हैं । समस्त RT 
कम पाञ्च का नाश कर ज्ञान द्वारा सबके ऊपर अलोकाकाश 
में सतत सुखपूरंक स्थिति Mar हैं। 


की anang सा ns 
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तीसरा नास्तिक बौद्ध दे! बौद्ध मी चार प्रकार के — 
११) घेसापिड-वाधयाथंप्रत्यक्षपादी, (२) सौत्रान्विक-पाशारयानुमेय- 
बादी, (३) योगाचार-पिज्ञानवादी, (४) मा्यनिक-युन्यवादो | 
इन चारों के मतों का स्वरूप इस प्रकार हे 
“पुरा माध्यमिको विवरमं न्यस्य मेने जगत्‌, 
योगाचारमते तु सन्ति मतयस्तासां निवर्ताःखिटः 1 
अर्थोउस्तिक्षणिकस्खसावनमितो Rak datar, 
mag क्षणभंगुरं च सलं वेमापिको AU 
¢ 
uge माध्यमिक के मत में यह सम्पूणं जगत्‌ 
का विव हे । योगाचार-मत में विज्ञान अनेक है, उनका 
दवतं यह सम्पूर्ण जगत्‌ दै सौत्रान्तिक के मठ भं m 
( बाप्नविपय ) क्षणिक ë और वह युद्धि ( va ) न 
हे । वेमादिक के मत में यइ सर क्षणिक है और प्रर 
< ( 
येझापिक के मत में संसार सत्य द और bh 25) 
ga है। माध्यांमक के मत में संसार अस्य t N 2 
असत्य दै । योगादार के मठ में संसार असत्य है Na 
सस्य । सौत्रान्त्रिक के मत में संसार सत्प द अ 
| असत्य दै । हक 
| दों को प्रमाण मानने बाले 1 Ta 
सप और प्राचीन पुरव मीमांसक “र न A EA 
| स!उपवादी सर्व, रज और पम इन Span Be 
| साम्यावस्या को “प्रधान! TAM  ! £ 
Ç-0. Munai Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangoi 


saga, daa, शब्दादि पंचतन्मात्रा और 
आकाशादि पंचभूत ये सांख्योक्त ada तत्त त्रिगुणात्मक 


प्रधान के कार्य हें। da तञ पुरुप चेतन है । कायं 


कारण में विकार लाये भिना उत्पन्न नहीं हो सकता । 
विकारी कोई जड़ पदार्थ ही दो सकता है । संसार में 
सुख-दुःख और मोद फी अनुगति है, अतः त्रिगुणात्म प्रधान 
का क्रमिक परिणाम ही प्रपंच होना चाहिये। जो जड़ होता 
है, बह चेतन से युक्त होता दै, जेसे रथ सारथि से युक्त दोता 
हे , वेसे ही जड़ प्रधान भो चेतन पुरुप से युक्त दोना चाहिये। 
जित सर्वगुण के अत्यन्त उप होने पर देइ और इन्द्रिय युक्त 
पुरुप योगो सबद कर्प होता हे उस सत्वगुण का अत्यन्त 
इरकप प्रधान में दै, अतः वह सर्वज्ञ हो सकता हे । mak 
काये की अपेया प्रधान में aan भी दे हीं । पुरुष 
कमल के पत्त के समान निलंप हे । उसके मोग और मोक्ष फे 
लिये प्रधान ( प्रकृति ) को सृष्टिरचना में प्रवृत्ति होती है । 
पूव मीमांसक ऐसा मानते है कि “यजेत स्वगकामः' 
“ह्वग की कामना वाला याग करे इत्यादि विधि श्रृतियाँ कें 
अनुसार याग स्वगे को पेदा करता है! ऐसा जान पढ़ता है । 
याग आदि क्रिया यद्यपि क्षणिक कम है, फिर भी कमं फो 
कोई एक परम उचर अवस्था या फल को पूव अवस्था 'अपूर्व' 
है ; उसी से कर्ता को फल झो प्राप्ति दोतो है। घृतपान या 
तेल-पान रूप क्रिया तो नष्ट हो जातो है, फिर मी पुष्टिरूप 
फल पैदा करने वाठी अवान्तर क्रिया ( व्यापार ) होती दै, 
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इसी प्रकार 'याग' के नष्ट दोने पर भी ag! रहता है-- 
ऐसा मानना चाहिये। इधर वादियों का ईश्वर ब निर्दोष और 
सम दे, फिर भी बह विचित्र फ को केद सकता दै t 
ऐसा मानने पर तो s Rar आर aa दोप 
की प्राप्ति होती है । ऐसी स्थिति में कम दा कता को फ 
देने में समर्थ है, इसके लिये ईर की कोई आवश्यकता ही 
नहीं है । ५ 
saent आस्तिकों ने इन समी मतों का क्रमशः युक्ति- 
_ युक्त निराकरण कर दिया दै । मरें ही चेतन देह-युदि मस्ति 
आदि में ही प्रतीत हो, फिर भो बद स्वतन्त्र 5, देहादि का 
घ नहीं है। मले ही घर, खेत आदि में दिष्य ak मिल, 
फिर भी वे घर-खेठ आदि के धम नहीं होते। मठे ही काठ 
में आग उपलब्ध दो, -फिर मी आग स्तत्र है, काठ आदि 
का घमे नहीं है, यसे ही चेतन नित्य एवं स्वतन्त्र ६ x 
देदादि का घ्म नहीं दै। काष्ठादि फे आश्रित बा र्‌ 
प्रकाशादि क्रिपा यद्यपि केबल अग्नि में उपलब्ध नहीं 
फिर भी दाइ, प्रकाशादि क्रिया आग का दी घम माना 
है, कर्याकि आग का संयोग होने से दी का 1 दाइ 
आदि उपलब्ध होता दै, आग का संयोग न जक ते 
उपब्ध होता । मौतिझ्वादी मो तो चेतन देद को | 
मानते हैं। स्त्रमादवाद का AK लेने पर सृष्टिः 


यदि असत्‌ हे तब तो उसमें कार्य करने की क्षमता नहीं हो 


१०७ 
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सकती, यदि सत्‌ है तो भी लड़ होने पर उसमें काये करने की 
क्षमता नहीं दो सकती, यदि चेतन दै त्य तो नामान्तर से वह 
. ईझर दी हुआ । 
saamia यथारिनिपलमस्यते । 
आकाशानुगतलादि ir हि निराभ्यः ॥ 
तया शरीरसंत्यागे जीवो ह्याकाशवत्‌ स्थित; । 
न गृह्यते तु ak यथा ज्योतिन संशयः 1 
(agro शान्ति० 1601) 

“समिघाओं के जलजाने पर अग्नि का नाश नहीं दोता। 
बह आकाश में अग्पक्तरूप से स्थित हो जाती है, इसलिये 
उसकी उपलब्धि नहीं होती ; पर्षोंकि बिना किसी आश्रय 
के अग्नि का ग्रहण दोना अत्यन्त कठिन e” 

“उसो प्रकार शरीर को त्याग देने पर जीव आकाश की 
भाँति स्थिर रहता दै । वह अत्यन्त सकषम होने के कारण घुमी 
हुई आग के समान अनुभव में नहीं आता, परन्तु रहता 
अवश्य है 1! 

“प्रेतोभूतेऽत्पपश्चेव देवताय पयाचनम्‌ । 

मृते कमेनिब्रचिश्च प्रमाणमिद्दि निश्चयः ॥ 

नन्वेते tanaka ये केचिन्मूति संस्थिता: । 

anak मूतन सामान्यं नोपपद्यते |” 
( agt शान्ति० २१८-३०-३१ ) 

“मृतक-शरीर में चेतना का अमाव, रोगादिःवारण के 
लिये देवाराघन में नास्तिको की भी प्रवृत्ति, न किये हुए कमों 
१०८ प्रवचन पीयूष 
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के फल का भोग और पिना किये हुए कमी फा बिना TANT- 
भोग हुए नाश रुप 'अकृताम्यागम और कृतविप्रणाश' नामक 
दोप रूप हेतुओं से देहातिरिक्त आत्मा की सिद्धि होती दे। . 
मदादिका दृष्टान्त विषम है। मूत जड़ से मूते की safa 
परक होने से अमान्य हे । मूते देह से अमूत आत्मा का उसि 
की सिद्धि उक्त eri अपम्भव ही है। ऐसी स्थिति में 
देहातिरिक्त आत्मा का अस्तिख दी उपयुक्त दै ।” 
प्रत्यक्ष से भिन्न अनुमानादि प्रमाण को न मानना पागठ- 
पन का ही परिणाम समफना चाहिये। दूसरों का अज्ञान, 
संशय, दुःख, सुख दूसरे को प्रत्यक्ष प्रमाण से कमी भी बिदिद 
नहीं हो सकता । दूसरे के संशय आदि छा अनुमानाद से 
ज्ञान होता है। धु धा-निवृत्ति के लिये नियम पूवक भोजन म 
प्रवृत्ति, प्यास निवृत्ति के लिये पानी पीने में पश्च बिना | 
अनुमान फे कंसे सम्भव दे ! इस तरद जब देहातिरिक्त चेतन 
और प्रत्यक्षातिरिक्त अजुमानादि सिद्ध दै तब तो ईश्वर का 
सिद्धि भो सुगमता पूर्वक हो जाती हे । ; 
जीव को वय सावयव मानने पर उसका 
अनित्पता सिद्ध होती है। जीव के अनित्य होने si 
मोक्ष आदि की व्यवस्था अस्त दो जाती ६। ईसी प्रकार 
Tas या परमाणुओं का संयोग मानने पर काय में स्थूलता 
सम्म नहीं। आंशिक संयोग मानने पर परमाणुओं को 


हाइपर मानना होगा । यइ दोप UK शि के 
LE 
प्रवचन पीयूष tot 
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सृष्टि के आरम्भ में परमाणुओं का सुदाय अपने आप 
आप नहीं दो सकता, बोकि वह अचेतन है। संघात और 
विज्ञान परस्पर सापेक्ष होने से विज्ञान भी समुदाय में हेतु नदो 
हो सकता। नियामक के बिना ara मानने पर व्यपहार । 
और मोष दोनों का अमाव होगा । यह दोप बौद के पक मे | 
है। जेनों के यहाँ मी जीव सावयव होने से अनित्प सिद्ध दोगा । 
चह पुदूगल समुदाय का कर्ता या नियामक केसे होगा ९ | 

gua विज्ञान या उसकी सन्तान ( प्रवाइ-परम्परा ) ? 
को मानकर प्रत्यमिज्षा आदि की सिद्धि नहीं हो aki | 
शुल्पत्ाद मानने पर अमाब से भाव की उत्पत्ति और वस्तु | 
का निरन्त्रय नाश मानना होगा । | 

सांख्योक्त प्रधान जड़ है और पुरुष उदासीन है। पंगु | 
पुरुष भी अन्ध पुरुष को वाणो आदि से MA करवा RI । 
परन्तु इस प्रकार पुरुष में कोई मो प्रबुत्तिजनकब्पापार नहीं | 
हे; क्योकि वह निष्कप और निगुण है। चुम्पक के समान | 
सन्निधिमात्र से भी पुरुप प्रधान को प्रवृत्त नहँ कर सकता, , 
इयोंकि सन्निधि के नित्य होने से प्रवृत्ति में मी नित्पता प्रात | 
होगी, जबकि चुम्बक को अनित्य सन्निधि होने से उसका 
ब्यापार मो अनित्य होता हे । चुम्बक फो मी स्वच्छ, सम्बल | 
और सोचे रखने को अपेक्षा हे । इस तरह प्रधान के चेतन , 
और पुरुष के उदासीन होने से दोनों सम्बन्ध कराने घाला | 
कोई नहीं । योग्यता निमित्त सम्बन्ध माने तो उसे नित्य | 
मानना होगा, तब मोक्ष असिड दोगा । | 


0-0. Mumukshu Bl8wan Varanasi Collection. Digitized by maho 


इष्ट के अनुसार हो सदेव अदृष्ट की करना की जाती 
है । लोक में कमी भो ऐसा नहीं देखा जाता कि मिडी और 
चक्र आदि वस्तुएँ अपने आप घट को पैदा कर डालती दों। 
कमं और उससे उत्पन्न अपूर्व दोनों जड दे। . बिना चेतन के 
अपने आप प्रवृत्त नहीं हो सकते । चेतन भी कोई अरस 
बीत्र नहीं हो सकता । जो फर्म के स्वरूप, मेद और विनियोग 
का जानकार दो बही हो सकता है। जसे मस्प महल, नगर 
आदि को देखकर उसके निर्माता का बोध होता हे, बेसे ही 
कमेंफलदाता देवताओं के चेतन होने का बोध होता हे । वह 
कर्माजुसार फलदाता दै, अतः उसमें विपमता या नि्दयतारूर 
दोप मं। नहीं है । 
इस तरह-- 
( १--संसार फा ब्यवस्थितरूप देखकर अनुमान किया 
जाता दै कि जगत्‌ की व्यवस्था प्रकाशक चेतन-पूवक È, 
व्यवस्था होने के कारण, राज्य व्यवस्था के समाज । 
२- gag किसी विशेष विज्ञानवान्‌ के हारा निर्मित 
है, प्रकाश होने के कारण, दीपक के समान, जेंसे ब्यवद्वारोप- 
। योगी दीपक आदि है, बसे ही छुपे आदि मी। 
i ३-य्रय-चम्द्र आदि नियामक से नियमित हं, व्यवस्थित 
| चेष्टा बाठे होने से, सेवक आदि के समान । ) 
न्याय कुमुमाऽजलि में बड़ी सुन्दर-सुन्दर युक्तियों से 
अपनी सारो बुद्ध का जोर लगाकर भ KAN 
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भगवान्‌ को सिद्ध किया दै । अन्त में उन्होंने ्रोमगगान | 
प्राथना की कि हे महाराज १ आपको न मानने वालों के जितने 
मतमदान्तर थे उनका खण्डन कर मैंने आपझो सिद्ध किया, | 
फिर भी uga उनकी बुद्धि में आप पर विकास | 

तो यइ कोई आइचय की बात नहीं दै; किन्तु हे अशरण शरण- 
अकारण-करुण करुणावकुणालय दीन बन्धु-दीनानाथ-अनाथनाथ- | 
जगनन्‍नाथ-विश्वनाथ समय आने पर आप उन्हें पार करना | 
मत भूलना । आप यह मत सोचना कि “ये तो मेरे विरोधी “ 
हैं, दिन-रात मेरा खण्डन करते हैं', हम लोग तो कमी कमी 
आपको याद काते हं, वे तो इर समय आपका चिन्तन करते 
ई । रात-दिन यही सोचते हैं कि केसे भगवान्‌ का खण्डन 
छर | 
Ri भुतिनीति संप्लवजलंभू यो मिराक्षालिते | 

Ii नास्पदमादघासि हृदये ते Famam: । 

किन्तु प्रस्तुत बिप्रतीपबिधपा ज्युच्चभर्यधिन्तक्राः 

क i काले कारुणिक ! तयर कृपया ते तारणीया नराः ॥" 
( न्याय कुसुमा ५-१७) 


अन्त में वे लिखते — 

“अस्माइन्तु antara चिराच्चेतो निमस्नंत्रयी-- 

स्पद्भानन्दनिघो तथापि तरल नायापि सन्तृप्यते । 

वन्नाय ! त्वरितं विधेदि करुणां येन त्वदेकाग्रतां | 

याते चेतसि नाप्लुवाम शतशो याम्याः पुनर्यातनाः |” | 
(न्याय इसुमाश्चडि ८१८) | 
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“हे सहज सुन्दर १ मेरा (चत ठो बहुउ समय से आप में 
हो ama दै, यह ठोक हे. फिर भी पद चंचळ वित्त अनी 
ga नहीं हुआ हें । इसलिये हे नाय ! झथा सम्भर ga एमी 
कुः करो जिको यह चित्त सवा आप में लीन दो जाय, 
ताकि चार बार यन यातना-जन्म मरण न सदना पडे |? 

(४) मगपरस्मरण पे वदुर कई संगचि नहीं ओर मगबतुविस्मरण 

Kam कोई aa नहीं 

इस ताइ amaA कितना ही न मानने वाला हो, 
लेकिन जब उसके ऊपर संकट आता है तो वइ भगवान को 
याद किये मिना नहीं रहता, संसार में ओर कोई चारा नहीं । 
अपर प से हो हम भगयान्‌ झो याद करते रहें तो RE a 
हम पर न आर्य । लोग पूछते दै, “संकट के उद्धार का उपाय 
क्या दे ?' उमारे जास्त्रहार कइते उँ 

dad नंद विषदः सम्पदो नंत्र सम्पदः | 
विपद्विस्मरणं दिष्णोः सम:न्नारायणस्मृतिः १” 
> “दुनियाँ की विपत्ति कोई बिपचि नहीं दै! दुनियाँ को 
सम्पत्ति कोरे सम्पत्ति नहीं टै। aga विस्मरण a 
विष, ३ । भगवान्‌ का सस्मरण दी aka संचि Ri 
«कह हनुमन्त दिपति प्रश afi 
जब तब सुमिरन भजन न होई ॥ 
( रामचरित मानस ५३२३ ) 
भगवान्‌ को भूल जाना, यह ant के पहाड़ को 
टेट पहने के लिये निमन्त्रग देना इ । भगवान का क 
| १ 
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सम्पूण विषत्तियों-दुःखों से आधि-ब्याधि, शोक-सन्ताप, दीनता | 
दरिद्रता, परतन्त्रता, राग-दोप, कामक्रोध, लोम-मद-मात्सय, | 
छल-छिद्र-पाखण्ड रूप शत्रुओं से त्राण पाने का एक मात्र 
उपाय है। भयङ्कर-से-मण्कुर संकट आप महानुमादॉ के ऊपर 
कमी भी आये, सम काम छोड़कर एकान्त में वेठकर दस मिनट | 
मगवान्‌ का स्मरण करो । संकट से उद्धार का आपको उपाय | 
मिल जायगा। इमारे कहने का तात्यय यह ईँ कि आप | 
सजना को येन-फेन-प्रकारेण भगवान्‌ में विश्वास करना f 
चाहिये । विश्वास पूरक सगवान्‌ का चिन्तन, मनन, भजन, | 
पूजन, कीठन इनमें से किसी उपाय का भी आप आलम्बन 

लें तो आप समस्त संसार के दुःखों से छूट सकते हैं । 

(६) “हरिः सबंध गोयते” | 
uqa न्माय मीमांसा धमंशास्त्राइरमिश्रिताः । | 
वेदाः स्थानानि विद्यानां घमस्प च चतुदंशः I” | 

याज्ञवलम्य स्वृति १३) | 

“ga प्रतिसगेश्‍च वंद्योमन्वन्तराणि च । 1 
वंशचाचुचरितं विप्र पुराणं पञ्च लक्षणम्‌।” i 

( ग्रह्मवेवतपुराण ) 

पुराण ( सग, प्रतिसग, वंश) मन्वन्तर और वंशाहु वरित 

रूप पञ्चलक्षण लक्षित ), न्याय ( प्रमाण, प्रमेय के विवेचक 
गौतमशास्त्र, वेशेपिक, सख्य, पातञ्जळादि )) मीमसा 
pinnam, क्रमशः १२ और ४ अध्यायों में घमं और 
बरह्म की मोमांसा ), घमंशास्त्र ( मन्त्रादि प्रणीत स्टृतिययाँ-घम 
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संहिता ), अङ्ग (शिक्षा, व्याकरण, निरुक्त, छन्द, कप, 
ज्योतिष और वेद (ऋरू. साम, यज्ञः अथव) ये विद्या पुरुपाष 
साधन ज्ञान ) और धर्म के १४ स्थान हँ । 
भगवान्‌ में विश्वास हो इसलिये हमारे यहाँ वेद, शास्त्र 
इतिहास, पुराण ये सब साहित्य हैं। इस घोर कलिकाल में 
जब कि विधियों द्वारा दमारे इजारों लाखों ग्रन्य नष्ट कर 
दिये गये, फिर भो इतने साहित्य इमारे पास हैं जितने अन्य 
सब मज़हवों के पास मिलाकर नहीं È | 
चारों वेदों के एक लाख मन्त्र दे। उन्हीं के अचुसार 
ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिपद ग्रन्थ मान्य हैं ग्यारह as 
इकचीस वेद की शाखायें हैं। १०१ यजुवंद की, & अयववेद 
को, २१ ऋग्वेद की और १००० सामवेद की । 
“एकैकस्यास्तु झाखाया एककोपनिपन्मता' 
( मुक्तिकोपनिपत्‌ १-१४ ) 
इतनी ही उपनिपर्द दोनी चाहिए । मोदीलाल-बनारसी- 
) दास ने 'उपनिपत्सग्रइ' प्रकाशित किया दै) विसमे १२०४६८ ( 
«१८८ उपनिपदे है । फिर वेद के छः अङ्ग mbl 
शिक्षा, निरुक्त, ज्योठिपं छन्द एतानि पढङ्गानि' हक 
(शिक्षा, करप, व्याकरण, निरु, ज्योतिष और छन्द' 
गे वेद के छः | 
प्राचोन के aan के दी अनेकों अन्य दे 
प्राचीन और नव्यन्याय के अनेकों अन्य है । न्याप में ३ 
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पक्ष, व्याप्ति, उचरपक्ष À, फिर विविध Aya बहुत 
विस्तार हे । न्याय, वैशेपिक, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा और 
उत्तर मीमांसा ये छः दर्शन “उपांग' रूप दें। 
qiagen च प्रकीतिदम्‌' 
(सीतोपनि० ) 
रामायण-महाभारत ये इतिहास द । सबा ठाख ्लोकों 
बाला महाभारत मद्रास से प्रकाशित हुआ हे । "एक लाख 
इलोकॉ का मद्दाभारत हे? यह तो प्रसिद्ध ही है । चौबीस हजार 
Beta बारमीकि-रामायण है । “आनन्द, anna आदि 
पचास रामायण हैं। स्कन्द पुराण, पद्म, विष्णु, मागवत आदि 
अठारह पुराण है । इनमें ४ ठाख इडोक हैं--- 
एवं पुराणसंदोइश्चतुरक्ष I: 
( श्रोमद्मागवत १२-१३-८ ) 
पक्षपुराण में १० हजार, पद्मपुराण में ५५ हजार, 
दिष्णुपुराण में २३ इजार, शिवपुराण में २४ हजार, भागवत 
में १८ हजार, नारदपुराण में २४ हजार, माकण्डेयपुराण में 
& हजार, अग्निपुराण में १४ इजार ४००, भविष्यपुराण में 
१४ हजार ४००, अश्लवेवर्तेपुराण में १८ हजार, लिंगपुराण 
में ११ हजार, बराहपुराण में २४ हजार, स्कन्दपुराण में 
८१ हार १००, वामनपुराण में १० हजार, कर्मपुराण में १७ 
हजार, मत्स्यपुराण में १४ इचार, गरुडपुराण में १६ 
इचार और म़द्माण्डपुराण में १२ हजार शोर हैं। पुराण, 
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महापुराण और उपपुराण तो मिलते ही हैं, नेपाल में 
अतिपुराण भी उपलब्ध दैं। र 
वास्तुवेदो aa aa Ma 


ते उपवेदाः प्रकोतिताः ॥' 
ए एवडे ( सीदोपनिपदू ) 


वास्तुवेद, घनुवद्‌, TAK और ag पाँच 
उपवेद दे। आज भी चरक, सुभुत, वाग्मड आदि आयुर्वेद के 
अनेकों ग्रन्थ उपलब्ध होते द. । मजु याज्वर्इय, पराशर आदि 
अनेकों स्पृतियाँ हैं। निर्णयसिन्धु, घमसिन्थु आदि धमन्य 
हैं। इनसे सम्बन्धित निबन्ध ग्रन्थ मी पर्याप्त हैं। कामशाल। 
अर्थशास्त्र, नीतिशास्त्र का बहुत विस्तार है। इतना साहित्य 
तो तइ है जब कि आपके बगल में उज्जेन है। पहाँ परमान 
बादशाहों और उनकी वेगमों के नहाने के लिये साढों तक इमारे 
ग्रन्थों को बठा-जळाकर पानी गरम किया गया। उस स्थान 
को हमने जाकर अपनी आंखों से देखा है। अब हमें पता 
नहीं कि आजकल के राजनैतिक नेवा और घुसठमानों 
चरण चम्बन कर स्वयं को गौरवान्वित समफने पाठी हमारी 
सरकार के डोग ने उस स्यान को रहने दिया या नहीं ! 
तो कहने का अभिप्राय यह कि इन सब अन्या में 
से और साक्षात्‌ भगवान्‌ का दी निरुपण दे aen 
उपायों का ही वर्णन हे । कदा भी दै 
R रामायणे चेत्र पुराणे aah 
आदावन्ते च मध्ये च इरि; Dalan EO 
| ११७ 
-0. MuR Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGang 


sis 


वेदे रामायणे पुण्ये भारते भरतर्पभ। 
आदौ चान्ते च मध्ये च हरिः सर्वत्र गीयते । 
( महाभा० १८-६-२३ ) 
(७) अवतारवाद्‌ का उपक्रम और माद्दारम्य 
_वेद-रामापण -महामारत-पुराणों में भगवान्‌ के सगुण- 
नियु ण, साकार-निराकार दोनों रुपों का वर्णन है । निर्गुण, 
निराकार, निर्विकार, अण्ड, अच्छे, अमेद्य, ASFA, 
अचिन्त्य, अव्यय, अग्यपदेश्य भगवान्‌ को जानना बड़ा कठिन " 
है। जिसमें कोई गुण है, आकार है, उसको जान सकते दै । 
जिसमें कोई गुण ही नहीं है, उसको कंसे जान सकते हैं ! 
mi तरद जिसका कोई रूप दो उस सस्तु को हम जान सकते 
ži बिना रूप की वस्तुको कोई केसे जान सकता हे ! 
भगवान्‌ में न रूप हे, न रस है, न गन्ध है, न स्पर्श है और 
न शब्द दी है। ऐसे भगवान्‌ को जानना बहुत कठिन है। 
स्वयं भगवान्‌ गीता में कहते हैं-. 
> “ai Rar कश्चिद्यतति सिद्धये। » 
यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेचि तस्तः |” 
( भगवद्गीता ७-३ ) 
भगवान्‌ के अनादि-अनन्त-अध्पपरेश्य निगुंण निराकार 
स्वरूप को इजारों-छाख्ो-करोढ़ों पो तक युग युगान्वरॉ 
जन्म-जन्मान्तरॉ, कर्प-फरपान्तरों तक तपस्या करके यम, 
नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, घारणा, ध्यान और 
समाधि रूप अष्टाङ्गयोग का अनुष्ठान करके, श्रवण, मनन, 
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निदिष्यासन करके जानना भी दुर्गम दै । ऐसी स्थिति में यदि 
भगवान्‌ का स्वरुप ऐसा ही रहे तो फिर प्राणियों का कल्याण 
कहाँ से हो १ इसलिये भगवान्‌ ने समस्त संसार के जीवॉ 
का कल्याण करने के लिये स्वयं अपने अजेय तस को स्वरुप 
को ऐसा बना दिया कि साधारण सेसाधारण व्यक्ति भी 
सुगमता पूर्वक जानकर आनन्दित हो सके और सद्गति ठाम 
sai तो है। पानी न दो 
बादल या मेघ में पानी तो ६। प 
तो त. पर उसमें पानी कान तो कोई आकार 
दिखाई देवा है और न गीलाकरना, प्यास IA मै 
इटाना आदि कोई गुण ही । इवाई जहाज बादलों के ऊपर 
चलता है । बादल पहाड़ों पर विश्राम करता है। कमी बादल 
को चाट के देखो कया त्यास बुदा सकते दो ! नहीं । बादल 
को ही मेघ कहते हे। हमारे एक कवि ने तो मेष को दूत 
बनाकर भेजा दै । उस काल्य का नाम दै ५३ ०० 
> में पानी हे, पर छेसा पानी दै! निशु णनिराकार | ' 
पानी पर्वी दवा और पश्चिमी हवा दोनों के en 
सपुण-साकार होफर के ऐसा परसता है किं आँखों Ba 
हो, बस्त्र घो छो, नदा लो, शुद उपर की ओर करके 
बुवा लो। यह तो जल का उदाइरण दिया । तीय 
छो यह सारा संसार पाँच भूठों का पना है! in 
हो निगु ण-निराकार से सगुण-साकार होते दै । 
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गया ! राम भगवान्‌ कहाँ से आये ! कृष्ण भगग्रान्‌ कहाँ 
से आये १ निशुण-निराकार या सगुण-निराकार भगवान्‌ 
सगुण-साकार कंसे हो गया! थे सब नासमको की बाते ” 
करते हे । ऐसा कहने वालों के पास न कोई युक्ति दै, न 
तक न प्रमाण ही । 
देखो, सग॒ुण-साकार भगवान्‌ के प्रतिपादक सनातन- 
घमं को महिमा। कहाँ तो सत्पयुग, श्रता और द्वापर में | 
जन्म-जन्मान्तरों तक तपस्या करके मी ऋषि-मुनि भगवान्‌ > 
को जानने में असमथ और कहाँ इस घोर कलियुग में भी 
सनातन धम फे मागं का आलम्बन छे करके mau, क्षत्रिय, 
बेश्य ही नहीं श्र, स्त्री और अन्त्यज मी भगवान्‌ को प्राप्त 
कर चुके E घन्नाजाट, नन्दानाई, करमावाई, मीराबाई 
चेता चमार और सदना कसाई ये सब संसार से तर गये ŽI 
महाभारत, रामायण, भागवत आदि की घटना तो 
सतयुग, त्रेता और द्वापर युग की दें, पर मोरावाई, करमावाई 
9 आदि की घटनाएँ तो ४००-४०० वर्ष ज्यादे-से-ज्यादे 
पुरानी हैं । ; | 
एकवार इम पूना गये। उस दिन संत तुकाराम की 
जयन्ती थी । इम सममते हैं कि पुना में भगवान्‌ को मानने 
वाले आस्तिको की अपेक्षा भगवान्‌ को न मानने वाठे 
नास्तिकों की संख्या अधिक है । पर संत तुकाराम की जयन्ती 
सम्पूर्ण पूना में मनायो गयी। a-a यही कइता था कि 1 
सञ्चरोर तुकाराम स्वर्ग गये । स्वग से इन्द्र का विमान उन्हे 
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लेने आया और वे उसी शरीर से स्वर्ग गये । यह किसकी 
महिमा ! भगवत्स्मरण को महिमा, मगवद्याम को महिमा | 
सगन्नाम का निरन्तर जप करने से संत तुकाराम सदेह स्वग 
( भगवद्धाम ) गये । 
Rat नामैव नामेव मम जीवनम्‌। 
राम नामैव नामैव नामेव मम जीवनस्‌ ॥ ) 
कलौ नासेव नास्त्येव नास्त्येव गतिरन्यथा ॥' 
( नारद पुराण पूर्य ४१११५ ) 
(स्कन्द पुराण उत्तर ५५०, ५०३ ) 
कलियुग केवळ नाम अधारा। 
सुम्निरि सुमिरि sa पारा ॥ 
( रामचरितमानस ) 
श्रीराम जय राम जय जय राम। 
श्रीराम जय राम जय जय राम ॥ 
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६--भगवदवतार ओर उसका प्रयोजन 1 


(१) सगुण साकार मानने पर ही भगवान्‌ सर्वज्ञ और सई 
शक्तिमान्‌ 


“मगान्‌ सरव हैं, अर्थात्‌ सब इछ जानते है। सवं 
शक्तिमान्‌ ई, अर्थात्‌ सब प्रसार की शक्ति से सम्पन्न है” L 
भगवान्‌ की सचा मानने वाळे जितने भी वादी हैं, समी ऐसा 
मानवे हे । ऐसी कोई वस्तु नहीं, जिसका ज्ञान भगवान्‌ को 
न दो और ऐसी कोई शक्ति नहीं, जो भगवान्‌ म न दो | 
ऐसा बयो! इसलिये फि अल्पक्ष, असपशक्तिमान्‌ तो जीव 
मी है, पर बह टा, सबपालक, ara नहीं ।सर्वसप्ा, 
सबपालक और सबसंदर्ता तो भगवान्‌ हो हो सकते है, कोई 
ay । यदि भगवान्‌ को इम निगु'ण-निराकार ही मानें, 

साकार न मानें तब तो भगवान्‌ न सर्वज्ञ कहला सकते 
हैं और न सबंशक्तिमान्‌ ही। ऐसा स्वीकार करने पर तो 
मगवान्‌ कौ मगवचा का ही होप हो जाय १ ( स्यांकि ) ऐसा 
मानने पर यह सिद्ध होगा कि भगवान्‌ निराकार से साकार 
बनना नहीं जानते, निराकार से साकार नहीं बन सकते । 
इसी तरह, भगवान्‌ नियुण से सगुण बनना नहीं जानते और | 
निगु ण से सगुण नहीं बन सकते। इस तरह, जब निराकार " 
से साकार और निगुण से सगुण बनना भगवान्‌ नहीं जानते 
१२२ प्रवचन पीयूष  । 
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तब सर्व केसे १ फिर सर्वशक्तिमान बसे ! ऐसा मानने पर 
भगवान्‌ में एक ज्ञान और एक शक्ति की कमी सिद्ध होगी । 
सर्ता और सर्वशक्तिमचा के असिद्ध होते दी भगवान्‌ a 
भगवत्ता ही अतिद्ध दो जायगी । भगवचा के बिना भगवान्‌ 
ही असिद्ध होंगे । ऐसी स्थिति में 'मगवान्‌ जहाँ निगु ण- 
निराकार ई, वहाँ सगुण-साकार भी ऐसा मानना 
आवश्यक दै | } 

इम लोग ऐसा मानते दें कि निए ण-निराकार-परासर- 
परब्र अ्ु-भूतनाथ-विश्वनाध सवदुःख प्रमोप शंकर के रुप में 
अवतरित होते दै । बही चतुथु ज श्रीविष्णु के रूप मे प्रकट होते 
३ । वही मत्स्य, कूर्म, वराह, aa, वामन, परशुराम, उड 
और कल्कि के रूप में अवतरित होते हैं। निगु ण-निराकार 
परासर पररह प्रभु ही राघवेन्द्र मर्यादापुरुपोचम दशरथनन्दन 
कौश्पानन्द्न श्रीरामचन्द्र और यदुनन्दन बजेन्द्रनन्द्न 
परमानन्द्कन्द मदनमोहन खीलापुरुपो चम कृष्णचन्द्र के रूप 
अइतरित होते हैं। 

भगवान निगु ण-निराकार होते हुए भी र चन 
बैसे ही हो बाते हैं, जले 'माचिस'-'ठाइटर में रहने he 
नियु ण-निराकार अग्नि सगुण-साकार बन झर aa P 
हे fairen भगवान्‌ सगुगसाकार बसे ही दो n 
३, बसे निशुनिराकार आग दाइकप्रकापक दो तय. 
आग बनकर आठी है. Papan आकाश सवत K 
उसमें आप बल नहीं मर सकते, सो नहीं सकते उडान 
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भा सकते ; जब वही घट के योग से सगुण निराकार घटाकाश 
बन जाता है तप आप उसमें जर भर सकते हैँ, मठ के योग 
से सगुण- निराकार मठाकाश बन जाता है तब आप उसमें 
सो सकते दे और हेलिकोप्टर, वायुयान तथा राकेट के योग 
से जब वह सगुण-साकार हो जाता है, तब आप उसमें उड़ान 
भर सकते हैं । 

जिस प्रकार. निगु ण-निराकार बिजली उपाधि-योग से 
सगुणनिराकार और सगुण साकार हो जाती है, उसी प्रकार 
नियुंण-निराकार भगवान्‌ उपाधियोग से सगुण-निराकार और 
सगुण साकार हो जाते ईं। भ्रुतियाँ भगवान्‌ को 'निगुणं 
निष्क्रियं agi ( अध्यात्मोपनिपद्‌ ६२ ) Ka कहती 
हैं। हमारे शेंद्ाचाय-बैष्णाचार्य आदि ऐसा मानते हे कि 
प्राकृत गुणगणदीन होने के कारण भगवान्‌ निगुण ak 
अचित्प अनन्त-दिग्यकऱयाणगुणगणनिलय होने के कारण 
भगवान्‌ सगुण हैं। स्वामी दयानन्द ऐसा मानते हैं कि हीन 
या खराब गुणों से रहित होने के कारण भगवान्‌ नियुण Ë | 
लेकिन खराब या हीन मार्यो को 'गुण' क्यों कहें, वे तो दोप 
दी है । ऐसी स्थिति में भगवान्‌ faga कहाँ हुए ! यहाँ मी 
यही समफना चाहिये कि जेसे भगवान्‌ में सगुण होने 
का शान और सामथय नहीं तो भगवान्‌ सर्वजञ-सरवशक्तिमान्‌ 
नहीं । सवश सबशक्तिमान्‌ नहीं हो तो भगवान्‌ 'भगवान्‌! हो 
नहीं, वसे दी यदि भगवान्‌ में दिब्य या उचमोत्तम गुण हैं ही 
तो भगवान्‌ निगुण नहीं । बसे एक मी घट ( घडा) रहे तो 
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पृथ्वी निर्घट ( घट रहित ) नहीं, R ही एक मी गुण मगवान्‌ 
में रहे तो मगवान्‌ निगुण नहीं। 'अम्ुुक-अपुक गुण भगवान्‌ 
में नहीं हैं, इसलिये भगवान्‌ नियुण बन जायेंगे! यह बात 
दाशेनिक-दृष्टि से संगत नहीं । साथ दी गुण के विना भगवान्‌ 
निणुंण मी केसे सिद्ध होंगे ! 'गुग जिससे निक गये या जो 
गुणों से निकळ गया वह निशु ण' ऐसा मानने पर भगवान्‌ 
सगुण सिद्ध होते हैं। कोई मकान में था तब उससे निकल 
गया, यदि मकान में था ही नहीं तप निकला कसे ! भगवान्‌ 
में गुण था तब निकला, था ही नहीं तो निका कते ! adi 
स्थिति में मगवान्‌ को सगुण मानना आवश्यक ६ ' 
ब्यावहारिक-सचा गुणों की मान लेने पर और वास्तबिक 
सत्ता भगवान्‌ की मान लेने पर दोनों ब 
जाता है। गुणगणों के परम-आश्रय अधिष्ठान ६ के कारण 
सगुण होते हुए भी भगवान्‌ वस्तुतः नियुण हैं। गुगगण शेष 
है और भगवान्‌ शेपी/शिप के बिना मी Å रह सकता ६, पर 


शेपो के विना देप नहीं । a 
taj मजन्ति गुणाः सरं निणु णं निरपेक्षकम्‌ । 
(भागवत ११-१३४० ) 


यही स्थिति आकार की मी दै। “आकार विसे निकूल 
गया या जो आकार से निकल गया, पई निराकार' पंसा 
मानने पर आकार का afera सिड होता दै और उत आफ 
के योग से भगवान्‌ साकार सिद होते I साप दी ta 
एक मी आकार दै तब तक मगवान्‌ निराकार कसे १ 
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स्थिति में 'लीला-पूर्वक मगवान दिव्यातिदिब्य शुणगणों को | 
स्वीकार करते हैं, स्वतः निएु' है, ऐसा मानने पर दोनों | 
मतों का समन्वय दो जाता है । | 
(२) अत्रतार-रहस्य 
किठनो सरस बात हे कि निगुण ब्रह्न को गुण भजते | 
हं। दिब्यातिदिव्य गुणगणाँ ने तपस्या को, मुकुट-कृण्डड- | 
किरीट आदि आभूपणों ने तपस्या की । जन्म-जन्मान्तर, | 
युग-युगान्तर, फटप-कल्पान्तर तक तप करने पर प्रथु प्रसन्न | 
हो गये । बोले-'वरदान माँगो !! | 
गुणो ने, आभूपणों ने कहा-- श्रमो ! हमको आप | 
अंगीकार फर लो, हमें घारण कर लो । यदि आप हमें स्वीकार | 
नहीं करोगे तो इम गुण कहने लायक ही फहाँ रह जायगे ! 
इम तो दोप ही बने रहेंगे। यदि आप हमें स्वीकार नहीं 
करोगे तो हम आभूषण कहने छायक कहाँ रहेंगे, भूषण नहीं, 
दूषण दी बने रहेंगे ।” 
भगान्‌ ने गुणगणं को, आभूषणों को स्वीकार किया । 
9 तमी तो पुराणों में कहा गया है-- 1 
सशिदानन्द परात्पर-पररद्म श्रीकृष्णचन्द्र-परमानन्दकन्द के | 
रुप मे प्रकट हुआ । वह दिस्य शब्द, स्प, रूप, रस, गंध 
के रूप में प्रकट होकर भक्तों की इन्द्रियों को आहादित कर. 
रहा है। इन्द्रियों भगवान्‌ का अनुभव कर रही हैं-- | 
“येद वृन्दावन गोचरेण' ( मागवत ११-१२-११) ! 
वृन्दावने गाः इन्द्रियाणि चारयति' | 
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प्रश्न इतने सुन्दर दें, इतने सुन्दर दे कि भूषण : गहने ) 
उनकी सुन्दरता को ढते दैं। अन्यत्र तो भूषण अंग को 
अलंकृत सुशोभित करते हैं, पर यहाँ तो भगवान्‌ के मंगलमय 
अंग ही अलंकारों को अलंकृत सुशोभित करते दें। भगवान्‌ 
श्री राघवेन्द्र राममद्र और श्यामसुन्दर परमानन्द्फन्द 
daan के सब्चिदानन्दमय A ही qit को 
भूपित करते दै-- ) 
"परं पदं भूपणभूपणाङ्गम्‌' ( भागवत २-२-१२ ) eai 
भूषणानि अंगानि यस्य सः! 
मागवत में कहा गया हे कि “सम्पूर्ण लोकों के वन्दनीय 
भगवान्‌ के गडे का चिन्तन करे, जो मानो कौस्तुभर्माण को 
भो सुशोमित करने के लिये ही उसे घारण करता है!-- 
'कण्ठञ्च कौस्तुममणरधिभूपणाथंमू' 
( भागवत ३-२८-२६ ) 
इस तरह भगवान फो किसी की अपेक्षा नहीं, किन्तु 
भगवान्‌ गुण-भूपणादि की तपस्या पर रीफकर उन्हें स्वीकार 
> amal हमलोग गहने कपडे षयो पहलते 
हैं? हमारा शरीर सुन्दर लगे, इमारे शरोर में सुन्दरता आ 
जाय, हमारा शरीर अलंकृत विभूषित हो जाप। लेकिन 
अनन्त काटि कन्दरप-कामदेव को ठबाने बालो Ku 
भगवान्‌ के घरोर में पहले से है। ऐसो स्थिति में भूर्य को 
> मो मूपित करने बाठे भगवान्‌ का आभ लेकर गुण भी गुण 
बन जाते हैं। 
प्रपचन पी १२७ 
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इन सब दृष्ट्या से न तो ऐसा ही आग्रह करना चाहिये 
कि भगवान्‌ दीखते नहीं तो उन्हें मानं ही क्यों ! आपको 
भूख लगतो दै, भूख के मारे आज मेरे पेट में चूहे कूदते हैं, 
ऐसा आप कहते हैं, पर क्या उस निराकार भूख को आँखों | 
से देखकर आप मानते है! आपको प्यास लगती है, “प्यास | 
के मारे जान निकली जा रहो है? ऐसा आप कहते हँ, पर | 
क्पा प्यास को आँखों से देखकर आप मानते दे! साथ दी 
कया नियुण निराकार अन्न से आप भूख मिटाते हैं या नियुण 
निराकार जल से आप प्यास युताते हैं। 


— yM 


इस तरह भगवान्‌ जहाँ निगुण-निराकार हैं, वहाँ सगुण- 
निराकार और सगुण-साक्रार भी ¦ संसार में पृथ्वी, जल, तेज 
ये सब वस्तुएँ निगुण-निराकार, सगुण निराकार और सगुण- 
साकार तीनों प्रकार के दे । ऐसे ही भगवान्‌ भी निणुण- 
निराकार, सगुण-निराकार और सगुण-साकार तीनों प्रकार 
केह 


(३) अवतार प्रयोजन 


अब प्रश्न उठता है कि जीव जब जन्म लेता हे तब वद 
सगुण साकार माना बाता है, यदि भगवान्‌ मी स्वयं को 
सगुण-साकार करने के लिये जन्म ले तो जीव में और भगवान 
में अन्तर ही पपा रह जायगा ! इसका उत्तर स्वयं भगवान 
ओष्ण गीता में अजुन को देते है-- 
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बहूनि मे ब्यतीतानि जन्मानि तव चाजुन । 
तान्यहं वेद सर्वाणि नत्वं वेत्थ परंतप॥ 
अन्रोऽपि सन्नव्ययात्मा Kemas सन्‌ । 
प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संमवाम्या्ममायया ॥ 

५ भगषद्गीता ४-८६ ) 


“हे अजुन १ मेरे अनेक जन्म हुए और तेरे मी अनेर 
जन्म हुए । तुममें और gat यदी फर्क हे कि तू जीव हे--नर 
हे और मैं नारायण हैं, इसलिये मैं अपने सम्पूण जन्मों को 
जानता हूँ। तू अपने जन्मों को नहीं जानता; तू KN 
हे और मैं सर्यक्ष है । यदि कहो कि महाराज ! केसे मान हे 
कि आपके मी बहुत जन्म हुए १ मेरे अन्म हो सकते है, 
क्योकि मैं जीव हैँ ठेकिन आप तो अनादि-अनन्त साक्षाद्‌- 
TAUTE ह, आपका जन्म केसा ! तो सुनो ! बै अज 
हुँ, मेरा अन्म वास्तव में नहीं होता । मैं अव्यय हैं, न तो मेरा 


मास्वती मारवती माया दै। उसको अपने वश में कर 

T अधिष्ठान-आश्रय ( निमिच ) बनाकर मैं अपनी 
माया से अवतरित tut! प्रकृति परवश दोकर-जीवों 

> की तरह किसी अन्य की माया से नियन्त्रित दोकर पेदा 


नहीं दोता ।” 


3 
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श्रीमगवान्‌ का जसा रुप है, वेसा रूप संसार में किसी | 
का नहीं । जनकनन्दिनी जानकी भगवती, रामचन्द्र राघवेन्द्र 
भगवान्‌ और लखन ( लक्ष्मण ) छाल के साथ जा रहीं थो । 
चित्रकूट के आस-पास को ग्राम वधूटियों ah हो गयों। 
उन्होंने प्रन किया-- 
Tag दोउ सहज सलोने। 
इनते लहि R मरकत सोने॥ 
श्यामल गौर किशोर वर सुन्दर सुपमा ऐन | 
सरद सवरीनाथ Ya सरद सरोरुद नेन ॥ 

( रामचरित मानस २-११४ ८) | 
कोटि मनोर जलजान RI | 
सुपुखि w को ne FRI 

( रामचरित मानस २-११७-१ ) | 

करोड़ों काम देवों के रूप को मी ठजाने वाला भगवाच । 

5 का रुप हे। ऐसा रूप कहाँ से आया १ आपका हमारा समस्त 
संसार का ऐसा रूप क्‍यों नहीं ? इसलिये नहीं है कि आपका, 

हमारा जो रूप हे वह सामान्य पंचमूतों से-पंचमात्राओं से | 

पदा होता हे, लेकिन भगवान्‌ के शरीर का जो रूप है, वइ | 

पंचभूतों या पंचतन्मात्राओं से पेदा नहीं होता। भगवान्‌ 

अपने शरीर को घारण करने के लिये विशद्द-सत्त्वात्मिका- 

छीलाश्षक्ति से दिव्यातिदिष्य तन्मात्राभो को उत्पन्न करते है। 

उन्हीं से भगवान अपने दिव्यातिदिब्प भीविग्रह को व्यक्त 


| 

| 

| 
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करते इ । उसमें इतना आपण होता दे कि ज्ञानी का मन 
भी उसकी ओर खिंच जाता है, संतार के सब रूपों कौ ओर 
से वह अलग हो जाता दै--षच जाता हे । अब चाहे siñ, 
विलोचमा, रम्मा और मेनका ही दिव्यातिदिव्य वस्त्राभूपणों 
ओर mega से सुस॒ज्जित-अलंछत दोकर कितने दी सुगन्धित 
यों को अपने शरीर में अजुलिस कर सामने क्यों न आवे, 
लेकिन ज्ञानी उसकी ओर पीठ दे देगा, तनिक भी आकृष्ट 
नहीं होगा । भगवान्‌ का सौन्द्य-माधुयं जेसा है, वेसा 
सौन्द्ये-माघुय अन्यत्र हीं देखने को मिठता मी नहीं । तमी 
तो जनक असे ज्ञानी जिनका मन असम्मशात समाधि में, 
निमु ण अक्ष में चौबीस घण्टे लगा रहता है, फौशल्पानन्दन 
दशरयनन्दन भीराम-लक्ष्मण को देखते दी सहज विराग रूप 
उनका मन भी अति अनुरागी बन जाता है, बरबस समाधि ( 
सुख का परित्याग कर उनकी रुप-माघुरी में निमग्न दो जाता 
है। वे कते हैं कि अक्ष के सिवाय मेरे मन में संसार का 
, कोई पदार्थ प्रवेश नहीं कर सकता; लेकिन छ्या करू ! 
इनके रूप का अवलोकन कर निगुणश्रक्ष का घरबस त्याग 
कर इनकी मधुर-मनोदर कोटि मनोज seakan मूर्ति में 
मन जाकर रम गा | उन्हें देखते दी मन में इनके प्रति 
सामान्य राग नहीं अति अनुराग उत्पन्न हो गया--- 


ड aa विराग रूप मन मोरा। 
थकित होत जिमि चन्द्र चकोरा ॥ 
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ताते ga पूछएं सति माऊ । 
कडहु नाथ जनि करहु दुराऊ॥ 
me विलोकत अति अचुराया । 
बरबस ब्रह्म gak मन त्यागा । 

( रामचरित मानस १-२१६-३-५ ) 
रामजी का रूप समी को आकृष्ट करता हे-- 
रामचन्द्र पुखचन्द छवि लोचन चार चकोर | 
करत पान सादर सकल प्रेम प्रमोद न थोर ॥ 

( रामचरित मानस १,३२१) 

आजकठ संसार में रूप का विपय सबसे अधिक मोहक- 
आकषक दै । इत्र तेल-फुठेठ, स्नो, ठवंडर, पाउडर.क्रीम। 
लोशन से शरीर फो सजाने वाले आजकल फे लोगों फो यह 
पता दी नहीं कि रम्भा, तिलोचमा आदि दिव्याद्लनाओं का 


भी कोई रूप होगा १ नियम यह है कि स्त्रियां स्त्रियाँ के रूप 
पर मोहित नहीं दहोती-- 


मोद न नारि.नारि के रूपा । पन्नग्ारि यह चरित अनूपा ॥ 


( रामचरित मानस ७११६-२ ) 


पर मगवती सीता के रूप को देखकर नर-नारी समी 
a होते — 


रंग भूमि बब सिय पगुघारी । 
देखि रूप मोहे नरनारी॥ 
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रामरूप अस सिय छवि w | 
नर aka परिंदरों निगेष ॥ 
( रामचरित मानस १-२४८-४, २४६-१ ) 


क्यों न हो ! 


जीं पयोनिषि होई । परम रूपमय कच्छप सोई ॥ 
सवी सिंगारू। मये पानि कर पज मारू | 
एहि विधि उपले लच्छि जब KU सुख मूल। 
तदपि संकोच समेत कवि ak सीय सम BI 
( रामचरिमानस १-२४७ ) 

(यदि छबिरूप असत का समुद्र हो, परम रुपमय कच्छा 


¢ 


हो, शोमारूप रस्सी दो, शृङ्गार रस पत हो और उस छवि 


पे और सुख की मूल 
सौन्दय होने से जब सुन्दरता कप 
की i हो तो भी कबि लोग उसे बहुत दी संकोच के 


साथ सीताजी के समान ai" 
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स्त्रियों राजकुळे याश्च aa मम वेश्मनि। 
प्रसक्तास्तवां निरीक्षन्ते पुमांसं कं न मोहयेः I S. 
ुक्षइचावस्थितान्‌ पश्य य इमे मम वेश्मनि । 
तेऽपि खाँ संनमन्तीव पुमांसं कं न मोहयेः I 
( मद्दाभारत विराटपर्व ६-६-२३-२४ ) 
“मामिनि ! तुम लेता कह रही हो, उस पर विश्वास 
नहीं होता ak तुम्हारी जेसी रूपवती faat iei 
(दासी ) नहीं हुआ करतीं । तुम तो बहुत सी दासियों और 
नाना प्रकार के पहुतेरे दासों को आज्ञा देने वाली रानी-जेसी 
जान पढ़ती हो ।” 


“इस राजुल में जितनी स्त्रियाँ हैं तथा मेरे महल में भी 
जो ये सुन्दरियां हैं, वे सब एक टक तुम्दारी ओर निहार रहीं दै 
फिर पुरुप कोन-ऐसा होगा, जिसे तुम मोहित न कर सको !” 
3 “देखो मेरे भवन में जो ये वृक्ष खड़े हैं, वे मो o 
देखने के लिये मुके से पढ़ते हैं, फिर पुरुष कौन ऐसा होगा, £ 
जिसे तुम मोहित न कर लो !” 
द्रौपदी ने कहा-“आप चिन्ता न फर । किसी महान्‌ | 
शक्तिशाली गन्थवराज के पाँच ( जय, जयन्त, विजय, जयस्सेन | 
और जयइल ) शक्तिशाली तरुण पुत्र मेरे पति हैं| अपने जनो | 
को कह देना मैं किसी पुरुष से सम्मापण नहीं करूंगी। | 
ऊपर जिस दिन किती ने घुरी नजर डाली नहीं किउतीरात 
बह 'राम नाम सत्य” हो जायेगा। मेरे पाँचों पति सदा मेरी 
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रक्षा करते हैं। में किसी को जूठन नहीं खाउँगी और न किसी 
का पाँव ही दवाऊँगी ।” 
इसी तरह महाभारत में भीम के सौन्दय का भी वर्णन 
आता है । एक वन में दिडिग्व नामक राक्षस बडा दी क्रूर और 
महुष्यों को कचा चया जाने वाला था। बब उसने दूर से 
कुन्ती सहित पाण्डदों को सोते देखा तो अपनी बहन दिडिम्बा 
छो उन्हें मारकर छे आने की आज्ञा दी । वहाँ पहुंचकर उसने 
झुन्ती और चार पांडवों फो सोते और भीमसेन को जागते 
देखा। भीमसेन के अप्रतिम रूप को देखकर वह T हो 
गयी । उसने मन-दो-मन उन्हें अपना पति मानकर अत्यन्त 
सुन्दरी मानवी बनकर अपने कूर स्वभाव को छोड़कर भीमसेन 
के पास पहुँचो । ( 
ah कामयामास “Santai y 
अयं श्यामो महाबाहुः सिंहस्कन्धोमदाय,दिः । 
ka gani मर्ता युको मदेन्नम॥ 
( महा० आदि० १५१-१७१८ ) 
मनुप्या झो कच्या चबा जाय, वद 
Monae घर्मराज युधिष्ठिर से कइने 
उगी, “यदि तुम्हारे माई के साथ ब्याइ न हुआ तो मैं मर 
| जाएँगी । 
हे संसार में फिसो -gA का ऐसा रूप है हो नहीं 
जैसा रूप मगवान फा है। जब ज्ञानी मगवान के रुप में 
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आसक्त होगा, तब उसका मन किसी भी रूप को देखने 
जायया तो उसके सामने भगवान्‌ का रूप आ जायगा, 
इसलिये वह कहीं फॅसेगा ही नहीं। 
काम क्रोध-लोम-मोद जीव के शत्रु हैं, ada | 
मित्र बन सकते हैं। संसार के विषयों से हटा करके भगवान्‌ फे 
प्रति कामादि विकारों को अर्पित करें तो at घण्टे | 
भगवान्‌ का ही चिन्तन होगा। कल्याण हो जायगा। यैसे | 
कामक्रोधादि जीव के भयङ्कर शश्र हैं, पर इनके विषय 
यदि भगवान्‌ घन जाय तो उद्धार हो जाय । ऐसा बयो १ 
“विषय' की महिमा के कारण या 'प्रमेय बल! की मुख्यता के | 
Ta । 
भवति ARAA TAU न प्रमाणबलम्‌ । 
( सुत्रोषिनी १०-८४-२ ) 
गोप्य; कामाद्‌ भयात्कंसो दपाच्येयादयो उपा! | 
सम्बन्धाद्‌ TN: स्नेहाद्य यं भक्त्या वयं विमो ॥ 
( भीमद्भागवत ७-१-३०) T 
“महाराज! गोपियों ने भगवान्‌ से मिलन के तीजकाम | 
अर्थात्‌ प्रेम से, कंस ने मय से, aer आदि 
राजाओं ने दप से, यदुवंशियो ने परिवार के सम्बन्ध से, तुम 
लोगों ने स्नेह से और दमलोगों ने भक्ति से अपने मन को | 
भगवान्‌ में लगाया हे ।” 4 
अरे संसारी पुरुषों ! जन्म-मरण के बन्धन से छूटना चाहते 
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हो तो भगवान्‌ के दिव्यातिदिब्प जन्म और कर्म का चिन्तन 
करोगे तो जन्म-कम के बन्धन से छट जाओगे। क्‍यों ! 
इसलिये कि भगवान्‌ के जन्म और कर्म अनादि और अनन्त 
हे, इस वास्ते उनका चिंतन करते-करते तुम भी अनादि और 
अनन्त साक्षात्‌-मगवत्‌ स्वरूप बन जाओगे । 


हमारे आपके जन्म-कमे बन्धन के कारण हे, भगवाच के 
जन्म कर्म बन्धन के कारण नहीं । तमी तो कहा काम, क्रोध, 
मय, स्नेइ, ऐक्य, सख्य किसी मो भाव से सही भगवान्‌ में 
मन फो लगा कर प्राणी संसार से छूट कर भगवत्स्वरूप हो 
जाता दै । निगुण, निराकार, अब्यय, अग्रमेय भगवान्‌ mirit 
के कञ्पाण के लिये ही ea आदि रूप में अववरित होते 
हैं। उनके मंगलमय भो अंग की सुन्दरता, सरसता, मधुरता 
इठात्‌ प्राणियों के मन को खींच ठेती हें, पापाण तथा वज्र 
के तुल्य कठोर-इदय को मो पिषलाकर नवनीत के समान 
कोमळ एवं सरस घना देती है । ag, सौरस्प- 
सौगन्ध-सुघा जलनिधि भ्री-अंग में इन्द्रियों और मन की 
स्वामाविक आसक्ति हो जाती है । असृतमप yaa में 
उन्हें मन और इन्द्रियों की ऐसी आसक्ति हो जाती है छि वे 
छौटाना तो भूल ही जावे हँ । जो मन विषयों से एक क्षण 
के लिये मी अलग नहीं हो सकता बढी मगवान में आसक्त 
होकर विषयों को भूल जाता हे । ऐसे परम-मघुर मनोहर 
मगवाच में प्रीति का होना स्वामाबिक दी है । कुन्ती देवी 
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कइती दै - 'हे प्रमो आप अमलात्मा परमहंस AA 
भक्तियोग देकर उन्हें श्री परमहंस बनाने :के लिये अवतरित 
होते ई'-- 
तथा परमहंसानां मुनीनां अमलात्मनाम्‌। 
मक्तियोगविधानाथ कथं पश्येम दि स्त्रियः ॥ 


(amaa १-८-२० ) 
परमहंस शुकदेवजी कहते हैं -- 
नृणां निःश्रंयसार्थाय व्यक्तिभंगवतो नुपः। 
अब्ययस्याम्रमेयत्य निगु णस्य गुणात्मनः I 
(मागवत १०-१६-२४ ) 
“राजन्‌ ! मगवान्‌ निर्णुण, अप्रमेय होते हुए मी अचिन्त्य 


अनन्त दिव्यातिदिष्य गुणो के एकमात्र आश्रय हैं। उनका 
अवतार प्राणिणें के परम कल्याण के लिये होता है ।” 


अगवान के अवतार का यही पुरूष प्रयोजन है, रावणादि 
फा वघ मुख्य प्रयोजन नहीं है। सारे संसार फो संकरपमात्र 
से पैदा करने और संहार करने वाले भगवान्‌ हिरण्यकशिपु, 
रावणादि को बिना अवतार लिये मी संकरपमात्र से मार 
सकते हैं। 

मगदान्‌ के ऐसे स्वरूप में मन लग खाय तो समस्त 
पन्धनों से छट करके शाश्वत शान्ति, शाश्वत सुख प्राप्त कर 
लें । जब भगवान्‌ निणु ग-निराकार दी रहेंगे तो उनके चरणार- 
१३८ प्रवचन पीयूष 
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विन्द की शरणागति भी कंसे होगी ! जब भगवान्‌ सगुण- 
साकार होंगे तमी तो उनके चरणारविन्दों का दशन सुलम 
होगा और शरणागत सुलभ होगी । 

श्रीराम जय राम जय जय राम! 

श्रीराम जय राम जय जय राम ॥ 
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